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१9 पफलाय विमोहाय शुद्धायाशुद्धवैरिणे । 
' अडितीयाय महते श्री कृष्णाय नमो नमः ॥ 
प्रसीद॑ परमानन्द ! प्रसीद॒ परमेश्वर | | 
आधिव्याधिश्रुजगेन दष्ट सामुद्धर प्रभो !॥ 
श्रीकृष्ण | रुक्मिणीकाम्त | गोपीजनमनोहर | | 
संसारसागरे सग्न॑ मामुद्धर जगदुरो !॥ 
केशव ! क्लेशहरण | नारायण ! जनाईन !। 
गोविन्द ! परमानन्द | मां समुद्धर माधव ! ॥ 





अआजी | सुनो तो सही !! अश्वोंकी हिनहिनाहटका शब्द 
किधरसे आरहा है । जिसके सुनते ही शरीरपर वीररस उमडता 
चला थाता है ओर आंखे लाल होती चली आती हैं । अहा ! 
वह देखो !! रण-भमिकी ओर अवल्लोकन करो | जहां श्वेत-रंगके 
चार अश्व किसी वीरके रथमे ऊुडेहुएं देखपडते हैं | ये श्वेत क्‍यों 
हैं? अनुभव होता है, कि पारदके हैं। इसलिये स्वभावत: थलन्त 
चैचल हानेंके कारेश आकाश लगा चाहते हैं | पर सम्पूर्ण बह्मार॒डके 
जीवोंके मनकी चंचलताको रिथिर करनेवाले त्रिलोकीनाथ श्री कृष्णचन्द्रने 
इनको थोडी देरके लिये कुरुच्षेत्रकी रण-भूमिमं स्थिर कर रखा हे। 
इन अश्वोंने न जाने पूर्वन कौनसा तप्र किया था ? जिसके बदले आज 
पवार भुजावाले श्री जगत-हितकारी गोलोक-विहारीने अपने चारों हाथोंसे 


शंख, चक्र, गदा, पद्मको दूर त्यागकर इनकी बागडोरोंको थाम रखा है। रा 
हक 


200 
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ये अश्व अपने कार्मोकी उठाये तिरदांही हृष्टिसे श्यामसुन्दरकी ओर 
पुन; पुनः देखरहे हैं । इससे अनुभव हेतता है, कि ये उनके मुखार- 
विन्दसे टपकते हुए विज्ञानरूप अग्रत-रसकी अपने करपुटोंसे पान करते 
हुए परसानन्दर्स मब्न होरहे हैं । जिस विज्ञान-तत्ततको श्रवशकर एक 
साधारण शुक-पत्ती शुकदेवसा महात्मा बचगया उसी विज्ञानको सुनकर 
ये चारों भी, अथे, धरम, काम्त और भोक्ष॒के रूप ही. बनजावें तो क्या 
आशद्चय्ये है ? चलो ! अब हमलोग भी अपने विषयवी ओर -एले 
* ओर देखें, कि भगवान उपदेशोंके सुक्षम बागडोरोंसे अ्जुनके आन्तरिक 
चारों अश्व-मन, चित्त, बुद्धि और अहेकारको जो रण-भृूमिको देख 
चंचल होरहे हैं, किस प्रकार स्थिर करते हैं | 


श्री भगवानुवाद 
मू०-- इसे विवस्वते योग प्रोक्ततानहमब्ययस् । 
विवस्वान मनवे प्राह मनुरिच्वाकवेब्वीत ॥ १॥ 


पदच्छेद:--- अहम ( वासुदेव: ) इसस्‌ ( अध्यायडये- 
नोक्तम निष्ठाहयात्मेकम्‌ » अव्ययर्म (न ब्येति भोक्षार्य फले 
: यस्य तम्‌ | अविच्छिन्न सस्पदायमर ) योगम्‌ ( कमयोगरूपोणयरू 
सांस्ययोगमू ) सभादो ( पुरा | सष्टचादिकाले ) विवंस्वते ( स्व 
क्तियवंशवीजमृताय सृय्यमणडलामिमानिने आदित्याय॑ )-प्रोक्तवाघ॒ 
( प्रकरषंण सवैसंशयोब्छेदेनादि-रूपेणोक्तवान ) विवस्वान ( का ; 
' मनवे ( वेवस्वताय स्वपुत्राय ) धाह (उत्तवान ) समुः (वैबरद 
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इच्चाकवे ( सत्ययुगे सृय्यवशीयादिराजाय स्वपुत्राय ) घन्नवीत्‌ 
( प्राह । गोक्तवान्‌ )॥ १ ॥ 


पदाथ:-- श्री भगवान्‌ बोले, कि हे अजुन ! ( श्रहम ) 
मैंने (इमम्‌ अव्ययम ) इस सदां वर्तमान रहने वाले अनादि (योगम्‌ ) 
ज्ञान-योग प्राप्तिक उपाय कम-योगको ( सर्गादो ) सबसे पहले सृष्टिकी 
आदिम ( विवस्वते ) सुय्येमएडलामिमानी देव भादित्यके प्रति 
( प्रोक्तवान्‌ ) बडी उत्तम रीतिसे स्वच्छु कर कथन किया पश्चात 
( विवस्वान्‌ ) आदित्यने अपने पुत्र ( सनवे ) मनुकेलिये कथन 
किया ततश्चात्‌ ( सनु; ) मनुने ( इच्चाकवे ) अपने पुत्र इच्चा- 
कुकेलिये ( अब्बीतू ) कथन किया ॥ १ ॥ 


भावार्थ;--- पिय पाठक इन्द ! विचार तो सही, कि ग्राज 
अजैनसे बढकरे कोन प्राणी बडभागी है, जिसके लिये श्री त्रिलोकी- 
लाथ भगवान्‌ श्री रृप्णचन्द्र थानन्दकन्द, रथवानी कररहे हैं । थाज 
केसी अदभुत लीला देखनेमें आरही है, कि जिन प्रभुके मुखकी 
अमृतमय मधुरबाणी अश्रदण करनेकी अभिलाणषासे अलह्मादि देव तथा 
सनकुमारादि महषि-गण गोलोकके हार पर खडे दशैनोंकी प्रतीक्षा 
करते रहते हैं, सो दीवदयाल आज इस मसृत्युलोकमें धम हेतु अव- 
तार ले रथवान वनकर अपने मधुर सापषणसे .एक साधारण क्षत्रिय 
अजुनके करण कुहरोंको पवित कररहे हैं | जिस भाषणका अवलस्व॒न 
कर सृष्टिकी आदिसे थाज तक बह्यवेत्ता अक्मानन्दके अधिकारी होते 
'चलेझाये हैं । जिस भाषणको सुनते-सुनते भक्तोंका हृदय गहद 


श्लीः ॥ १ ॥ श्रीमद्गगव्ौता ७७४ 





हो जाता है। योगीजन समाधिरथ हाजाते हैं। तिस मघुर भाषणकी रतुति 
इस छोटी जिहवासे कैसे हेसकती है ? मेरे पाठक बृन्द्र ! गत तीन 
अध्यायोंकी बार्चाओंका तारतम्य भली भांति समझते हुए गीता-शास्र 
का गांमीय्ये श्रनुभव करते हुए अवश्य यही कहपडेंगे, कि यह शास्त्र 
कम, उपासना और ज्ञानके उपदेशोंका भण्डार है । त्रिलोकीनाथके 
निज मुखारविन्द्से निकला हुआ यह पांचवां वेद हे । इस शास््रके 
किसी अध्यायमें किसी एक श्लोकका भी आशय ऐसा नहीं है, जो 
विषय वा अकरणके अतिरिक्त केवल साषणकी पूति निमित्त हा। इस 
में तनक भी सन्देह नहीं है, कि इसका एक-एक श्लोक एक-एक 
मणि है । इसी कारण इस गीता-शाखत्रको ७०० मणियोंकी एक सुन्दर 
माला समभनी चाहिये, जो श्याममुन्दरने अपने हाथोंसे गरूंधकर 
अपने प्रिय भक्त अज्जुनके गलेमें पहनायी है । यदि कोई दूसरा प्राणी 
हाता तो इस मालाको अपने ही गलेमें लिये चलाजाता, पर घन्य-घन्य 
तू परोपकारी, निलोम अजुन है, लो ऐसा न करके संसारके कल्याण 
निमित्त ऐसे रत्नको मुत्युलोकमं ही छोड गोलोक पधारगया है। 
थाशा है, कि जो प्राणी चित्तको विश्राम देनेवाली, मोक्ष-रूप गंधसे 
सुगेधित इस मालाको भक्ति-पूर्वक अपने गलेमें डालेगा, जीवन्मुक्त 
है| कराल कालको विजय करता हुआ भगवच्चरणोंमें जा मिलेगा ।*' 
योगेश्वर भगवानने जो “ प्रवृत्ति ” ओर “ निश्वत्ति ” दोनों 
मागे कथन करते हुए इस गीताके दूसरे अध्यायको सृत्रके समान 
कथन किया, तिसका वर्णन विधि-पृष्रक तीसरे अध्यायके आरम्भ्मे 
हो चुका है। तीसरे अंध्यायमें भगवानने “ कसेयोग ” को ज्ञार 
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प्राप्ति का उगय बताया है । इस गीताके छठवें अध्याय तक इसी 
४ करमयोग ? का तारतम्य चलाजावेगा, अर्थात्‌ इन अध्यायोंम भग- 
बान ४ कर्तंयोग ” को झानका उपांय और “४ ज्ञानयोग ” को उपेय 
कथन करते चलेजाबेंगे। इसी कारण श्री गोविन्द इस चौथे अध्यायके 
आरा्मत इस ४ कर्मबोगके अचार देनेंकी परम्परा विखलाते हुए 
इस योगकी अव्यय अर्थात्‌ सदासे वत्तमान रहने वाला बताते हुए 
ग्रजुनके प्रति क्या कहते हैं सो सुनो । 

तिलोकीनाथ श्री भगवान्‌ अजजनके प्रति बोले, कि है अज्चुन ! 
| इस विवस्वते योग पोक्ततानहमठ्ययसर ] इस सदी व्ते- 
'सान रहनेवाले सनातन “ कम्योग ” को मेंने सबसे पहले सूर्यदेव 
के प्रति कथन किया था। यह “कम्योग ” प्रत्येक सृष्टिके आरम्भ 
सें वर्णन होनेस ही अव्यय कहाजाता है । वेद ही इसका मूल है । 
हम कारण वेदके अव्यय होनेते इसे मी अव्यय कहते हैं । यह ज्ञानकी 
प्राप्ति का उपाय है। भगवान्‌ पहले मी तीपतरे अव्यायमं कहआये हैं, 
कि “लोक्ेडस्मिद ह्विविधा निष्ठा पुरा घोक्ता मवानघध ” (अ० ३ 
श्लो ३ ) अथ- इस लोकमें कमयोग ओए सांख्ययोग दोनों प्रकार 
की निष्ठायेँ पहले ही मुकसे कथन होचुको हैं । सगवान्‌का यही वचन. 
पुन; इस श्लोक पुष्ट होता है । ह 

सबसे पहले विवस्वान्‌ ही को भगवानने यह योग क्‍यों उपदेश 
किया ? इसका कारण ग्रही है, कि “ विवस्वान ” सुग्यैमण्डलके 
अशिमाती:देव क्षत्रियोंके आदि वीज हैं, जिनसे ज्षत्ियवंशका प्रचार 


झछो०॥१॥ शमझगवद्गीतों जप 
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न हे लत रे 
हुआ है। सबसे पहले इनको इस योगका उपदेश भगवानूने इसलिये 
किया, कि यह योग इनके छारा शीघ्र संसार्में प्रचरित होजावेगा ॥ 


भगवान्‌ कहते हैं, कि पश्चात्‌ [ विवस्वान्‌ सनवे प्राह 
मनुरिज््वाकवे5त्रवीत ] विवरवान्‌ ( सुय्यंदेव ) ने अपने पुत्र 
>वैवस्वतमनु को उपदेश किया। जिस सद्भु ने इस योगंको संरारमें 
फैलानेके तात्पप्यसे अपने प्रिय पुत्र इच्चाकु को जो सत्ययुगम 
सूथ्यवंशीय-क्षत्रियोंके आदिराजा अयोध्या नगरमें हुए उपदेश किया । 
एम प्रकार यह योग-विद्या क्षेत्रियों ढाशा संसारमें फेलचली । 


श॒का- यह कम-योग वेदका प्रथम अग है । इसलिये इसे भी 
वेद ही कहना चाहिये । इसी कारण भगवान भी इसे अजुनके प्रति 
अब्यय कह रहे हैं । सो पहले आकाश-बाणी-छारा भगवानूने ब्ह्माकी 
पदान किया | यह वार्ता श्रतियोंसे भी सिद्ध हे। श्र०-यो बह्माणां 
विद्धाति एव योवै वेदांश्व प्रहिणोति तरमे। १७६ देवमासब्ुदि- 
प्रकाश मुमुत्तवें शरणमह प्रपये । ( श्वेताश्तर उ० अ० ६ 
श्रु० १८ ) * 





» मनुः--.. प्रति कल्पमें चोदह मह होते हैं तिनके नाम ये हैं:--- 
१, स्वायम्भु २. स्वारोचिष ३. उत्तम ४. तामस ५. रेबत 
६, चाक्षुष (ये वीतग्ये ) ७. वेवस्‍्वत (कतंमानहै) ८ सावशणि ६. दच्तासा- 
वर्णि १०. ब्रह्मसावर्णि ११. धर्मलावणि १२. रुद्रसावर्णि 
१३, देवसावर्णि १४ इन्द्रसावरिस (भागे होंगे) हा 


७७६ श्रीमद्गगवद्गीता [ प्रव्य! ० ४ | 


अरथ --- “परमात्माने सृष्टिकी आदिम उक्माजीको उत्पन्न किया. 
शोर तिस ब्रह्माजी ही केलिये घेदोंको दिया । में मुमुक्ष तिस ही 
प्रकाश-स्वरूप थातलज्ञानके प्रकाशकरनेवाले परमात्माकी शरण होता है? 
इस श्रतिम जो ( वे ) शब्द है वह » अन्ययोगव्यच्छेदको प्रकट 
करता है। इस वे शब्दसे सिद्द होता है, कि ब्रह्मा ही को दिया अन्य 
किसीकोी नहीं । पर अन्र सगवान्‌ इस छोकर्स कहते हैं, किगैने यह 
योग संष्टिकी आदिम “विव्त्रान ” अर्थात्‌ सुस्धको दिया। भगवानके 
बचनोंमें ऐसा विरोच्र क्यों ! 


ससाधान--- सगवान के कहनेका ताठय्थ यह है, कि वेद 
तो कम, उपासना, ज्ञान, विज्ञान, युद्ध, गांन, गणित, शिश्प इत्यादि 
अनेक विद्याओंका भंण्डार है। जो संसारम प्रचार करनेके निमित्त 
अत्येक सष्टिकी आदिम बल्माजीकों प्रदान किया जाता है । ब्रह्माजीसे 
नारदादि उनके पुत्र अध्ययनं करते हैं | इस प्रकार सम्पूर्ण वेद ते 
ब्रह्मके छारा अह्मषियोंम प्रचरित होता हुआ संसारमें फेल ही गया, पर 
इस कमयोगका अंग प्रधान-पति अनुसार सब मनुष्योमें उनके 
वबरण्‌ ओर आश्रमकी उन्नति-निमित्त प्रचार होना अति ही आवश्यक 
था इसीलिये इसे ज्ञत्रिय नरेशोंक्रो प्रदान कंरना उच्चित जाना जिनके 


शासन दारा प्रजा इसके अनुष्ठान करनेस तत्पर रहेगी । 


ना 





>अन्ययोगव्यवच्छेद---दूसरेके योगको दूरकरने भर्थाव्‌ प्रथक करनेको 
। ््ि 


“पट 


चह्ते 


श्लो०-॥ १.॥,. भीमक्लादद्वीता ७७७ 


यह दरर्ता स्वामाविक है, कि जिस क़िसीको. जो कुछ प्राप्त होता 
है वह. पहले ययनी सम्तानभे फैलाता है, इस कारण इस योगको उपर 
ब्मने वेदों दाग झपने पुत्र मरीचिको, मरीचिन अपने पुत्र 


इस्वान ) आदिलने अपने पुत्र “मनुको” 
ओर मगनुने अपने पुत्र “इक्धाकु”की दिया। एवस प्रकार यह योग 
हा 


. उक्त दोनों वरणणोके छारा धम्मका फेलना भी उचित था। 
क्योंदिः इन ही दो वरणोके छार सम्पूर्ण ब्रह्मार॒डफे अन्य वर्णोको उप- 
देश मिलता है । बाह्मण॒ तो केवल धर्मका उपदेश मात्र-करनेका, भरधि 
कारी है, पर जबतक राजाका शासन धरम पर न हो तबतक उस 
धम्मका चलना कठिन होता है। “राजा घर्मस्य धारकः” यह बचन 
पहले सी कहाग़या है । यदि राजा शासन न करे तो बहतेरे आलह्मसी 
घम्म मार्ग प्र न चलेंगे । प्रकृति बलवान हेनेसे प्रजा निय 
हाकर, सद्यपान, व्यभिचार, चोरी इत्यादि दुष्कम्मीर्म तत्पर हाजावेगी । 
इसलिये ब्राह्मण ओर क्षत्रिय दोनोंको धम्मके चलानेदल रामकने 
' चाहिये । मुख्य तातय्थे यह है, कि क्षात्रियोंमे अथप्र इस क्रियाके 
प्रवेश हेनेसे ज्तिय--नरेश सामथ्यवान हेवेंगे । उनमें पराक्रमकी 
अधिकता होगी । तव वे पराकससे प्राह्मणोंकी रक्षा करेंगे और प्रजा- 
गणमे भी उनके उपदेशोंका श्रचार करावेंगे। एवस प्रकार दोनेकि 
पराक्रमी होनेसे जगत॒की रक्षा होगी । इसलिये . भगवानने यह 


कमयोग पहले-पहल विवस्वान्‌ ( सूय्य )को दिया । 
88 


ज्ध्द श्रौमद्भगवद्गीता [ अध्या० ४ ] 








: दूसरा कारण विवस्वान॒को ही पहले-पहल उपदेश करनेका यह 
है, कि मन्वन्तरोंके वदलनेसे जब जिस “ मनु ” का अधिकार प्रजा 
पर हाता है उसीको उपरेश हेना अति ही आवश्यक है। वर्तमान 
कालमें +वेंबस्व॒तमनुका समय है| इसलिये वत्तमान मन्वन्तरकी आदि 
उनके पिता विव्रस्थानू (सूर्य्य ) को यह योग उपदेश किया। 


यहां “पुरा” शब्द उच्चारण करनेसे भगवान्‌का तातप्य मन्वन्तरके 
आदिकालसे भी हे 
अब भगवान्‌ कहते हैं, कि एवम्‌ प्रकार वेशपरम्परा डारा यह 


५ ३७ 


योग ब्राह्मण ओर क्षत्रियोंमं चलता-चलता क्‍या है गया 
सो सुनो--- 
सृ०-- एवं परम्पराप्राप्तमिम राजपैयो विदुः । 


स कालेनेह महता योगो नष्ठ: परम्तप ! ॥२॥ - 
पद्च्छेद:--- परन्तप | ( है शत्रुतापन | ) एवम्‌ ( अनेन- 
प्रकारेण ) परब्पराप्राप्तप््‌ ( आदित्यमारब्य इंच््चाकोनिमिसागादि* 
कमेश वंशररसपरया आंगतम्‌ ) इसमस्‌ (€ योगम्‌ ) राजपयः [ राजा- 
नश्च ते ऋषयश्च प्रशचत्वे सति सूक्माथेदशनससर्था: ] जनका- 





+ इम योग विवस्वत श्रांदित्याय सगदो पोक्तवानह जगत्परिषालयितुं '्षनियाएं 
बलाधानाय । तेन योगवलेन युक्ताः समर्था भंवन्दि महापरिरतक्तितं तहतक्षेत्रे परिपालिते 
जगत्परिपालयरितुमलम । ( शंकराचाय्यः ) 


शो०॥ र॥ , श्रीमेद्रगवद्गीवा “' ७७ह . 





जातशन्रुकैक्यप्रभतय: ) अबिदुः ( ज्ञातवन्तः) सः, योग: (सः कम्मे- 
योगः ) देह ( द्वापरान्ते । आवयोव्येवहारकाले ) महता (दीर्घिण ) 
कालेन ( धमहासकरणसमयेन ) नष्ठः ( अदर्शनंगतः । विद्धिन्न 
सम्प्रदायो जातः ) ॥ २॥ 

पदार्थ:--- ( परन्तप ! ) है शन्रुओंका नाश करनेवाला 
अर्जुन ! ( एवम्‌ ) इस सकार ( परस्पराध्राप्तम््‌ ) सृष्टिकी भादि 
में आदित्यसे लेकर, छापर तक वेश-परम्परागत-प्रणालीसे प्राप्त 
( इसपर ) इस योगको (राजपय:) जनक, अजातशन्रु, केकय इत्यादि 
राजपिंगण ( अविदु: ) जानते चलेआये । एवम्मकार चलते-चलते 
( सः ) सो योग ( इह ) छापरके अन्त समय ( महता ) बहुत 
( कालेन ) दिनोंसे ( न४: ) नष्ट हागया ॥ २॥ 

भावाथे:- अरब श्री गोलोक विहारी अर्जुनके प्रति कहते हैं, 
कि [ एवम परम्पराप्राप्तमिम राजपयो विदुः ] इस- 
प्रकार जैसा, कि पूर्व श्लोकमें दिखलाया है, परम्परासे भर्थात्‌ वेश- 
परस्परागत-प्रणाली छारा प्राप्त होते हुए इस योगको जनक इत्यादि 
राजपियोंने जाना 

भगवान पहले भी कहझआये हैं, कि “ कर्मणेव हि संसिद्धि 
मास्थिता जनकादयः ” ( देखो अ० ३ श्लोक २० ) अथवा 
८ ) राजपैयः ? पढ़का यहां यों भी अथ करलीजिये, कि राजा और 

# राजपय४- जनकाजातशत्रु, केकयप्रभृतयो राजानः पर ऋयश्च सनकवशिष्टाया: । 


लकरणठः ) 
राजपिः-राजा ऋषिरिव श्रेष्ठत्वात्‌ । सूच्मार्थद्शैनरमं समर्थ हानेसे राजाशोंमें जो 


ऋषियोंके समान हो उसे “ 'राजर्षि' !! कहते हैं।। 


. ७८७० श्रीमद्रगवद्गीतों.. , | पण्या० :४ है! 











ऋषि अर्थात्‌ आदित्यके छारा वंशपरस्परागत-प्रणालीसे इच्चाकु, जनक, 
अजातशंयु, कैकय इत्यादि राजा ओर पितामह तह्माके छारा गुरु शिष्य 
-प्रशालीसे वशिष्ठादि महषिगण इस योगको प्राप्त करते चलेआये ॥ 
परन्तु सो. यह योग एवम प्रकार चलते-चलते त्रेतातक तो ठीक-ठीक 
'बत्तमान रहा, पर छापरसे इसका हास होने 'लगगया । अब भगवान्‌ 
कहते हैं, कि[ स कालेनेह महता योगो नष्ट: परन्तप ! ॥ 
है शन्रुओंके नाश करनेवाला अजुन | बहुत कालसे हास हाता हुआ 
अब ( इह ):इस छापरके अन्तर्म एंक बारगी लुप्त हागया है। यहां अजुन 
को परन्तप कहनेसे सगवानुक़ा यह अमिप्राय है, कि जो “पर” कहिये 
शत्र॒की तिल जो तपायमान करे, उसे कहिये “परण्तप?? ।सो सामान्य 
पाक्ृत-सनुप्यरूप शतन्र॒ञ्ोको तपायमान करनेदाला तो अज्ुन है ही, पर 
यहां विशेषञ्यथ यह है. कि “ परम कामक्रोघादिरुपम शबह्रगण 
शार्येण वलंगतर्विवेकेन तपसा भादुरि दे ४ परुनतप: 
'शत्रुतापन: ” । काम क्रोधादि रूप जो आपने शत्रु हैं उनको ज्ञान 
तथा तपरूप वीरता छारा जो सु्के समान तपादमान करे उसे कहिये 
४ & परन्तप ” | सो सगवान अजुनको यहां काम तनेका 
संकेत कर इस थोगका भधिकारी होना सूचित करते ह | और यह 
सी जनमाते हैं, कि हे अज्जुन | तू ने अपनेको उवशी ऐसी अप्सराके 
तीछण नेत्रोंके बाणोंसे बचाया है इसलिये तुकमें कामादि विकारोंकों 
'जीतनेकी शक्ति है। तू इस योगका अधिकारी है । 


# 'आत्मनी 'विपक्षमृताः “प्र ” उच्चन्ते । जो अपना विपक्षी .हो उसे पर 
थर्थाव्‌ शत्रु कहते हैं । सो यहां इस अपने श्रात्माके यथा विपक्षी ये.काम-कोभ्ादि हैं + 


की०॥ २ | शीमक्लावद्वीता दा 


शंका- इस अध्यायके अथम-एलोकम तो मगवान्‌-नेड््स योगको 
ज्ञानका उपाय कहकर ओर वेद इसका सूल कहकर इसे “अब्यय ०? 
कहा अर्थात्‌ थनादि और सदाके लिये स्थिर कहा।| अब इस श्लोकमें 
नष्ट हुआ कहते हैं । जो अब्यय है वह नष्ट कैंस होसकत्ा है ४ 
भगब्ान॒के वाक़्यमें ऐसा पूर्वापर विरोध क्यों ! 
समाधान--भगवानके कहनेका यह अमिप्राय है, .क्रि यह 

“योग” इस झत्युलोकसे ,ह्लुप्त होगया, न कि सम्पूर्ण अह्माणडसे 
'पितरलोक, इन्द्रलोक, इृहस्पति जलोक ड्त्यादि -लोकोर्म .तो ज्यों कात्यों 
'चर्तेमान ही है ॥ केवल सी झत्युल्लोकसे ल्लुप्तप्राय होगया है । यद्वि 
. पूछी, कि इसी लोकसे लुप्त होज़ानेका कया कारण है ? और कबसे 
लुप्त होगगय्ा 2 तो उत्तर यह है, .कि इस सृष्टिका ऐसा ही्रम है;'कि 
जैसे इस गत्येक पांचमोतिक शरीरसें प्रकृतिके तीनों -गुण-पत्रटा खाते 
रहते हैं, इसी प्रकार इस कालनचक्में ये तीनों “गुण मी पलटा खाते 
रहते हैं | अर्थात्‌ कभी (किसी श्ुगर्में जब “सालिकसमयका? ' 
'प्रवाह चल पडता है तब सारी प्रजाये सालिक बन जाती हैं और कमे, 
अपासना, ज्ञान इत्यादि अपनी सोलहों-कलाओोंसे-तमान होजाती हैं 
इसी अकार जब “झज़सी-समयका” प्रवाह चल पडता हे, प्रजा 
शजसी-प्रकृतिकी अ्धिकताके कारण क़ासी, क्रोघी, .लोभी बन जाती 
है । धर्मका अंग थोर्डा रह जाता है.। जो कोई किसी अकारका ख्म 
ऋरता-भी है तो केवल -अप्रने :बिषय-भोग और शारीरिकप्ुखके लिंये 
करता है, 'परोपकारकी वष्टिस “नहीं क़रताः। अपना -नाम ओर अश 
कैलानेंके लिये ऋरता है । बसे सम कम अहंकार मिश्रित रहता डै। 


घर श्रीमंद्रगवद्गीता [ धरध्या० ४] 


इसी प्रकार जब “ बाससी-सम्य आता है ” तब प्रजा- तामसी 
बुडिवाली बनंजाती है | मनुष्य ऐसे आलसी बन जाते हैं, कि 
दन्‍्तघावन, स्नान, इत्यादि भी छोड देते हैँ । सन्ध्या, हवन, तपैण 
इत्यादि को कोन पूछता है ? इस कारण भगवानके कृहनेका ताल 
यही है, कि इस तामसी समयके कारण “ योग ? नष्ट होरहा है। 
शंका मत करो ! | े ह 
मृत्युलोकमं इस समय कलिका आरम्भ होनेवाला है। 
देखो कृतयुगंमँ सक्तगुणकी प्रधानताके ' कारण सबलोग योगी, 
ज्ञानी और तपस्वी बने रहते हैं। इस समय रज, ओर तम मोनरूपसे 
पड़े रहते हैं। त्रेतायुगर्मं सत्व ओर रजकी प्रधानता होजाती है । 
ओर तमोगुण मोन रूपसे न्यून रहता है । पश्चात्‌ छापरके आरंभर्मे 
रजोगुणकी प्रधानता होजाती है, सत्त ओर तम मोन-रूपसे समान रहते 
हैं। भब इसी विषयको दिखलाते हुए भगवान कहते हैं, कि हे भ्ज्जुन ! 
इस समय छापरका अन्त और कलिका आरंभ है। इसलिये रजो-गुण और 
तमोगुणकी म्रधानता हागयी है । और सल्वगुण मौन होकर न्यून होगया 
है । इसलिये बहुतदिनोंसे यह योग नष्ट होता हुआ अब इस समय एक 
बारगी लुप्त होरहा है । देखो ! इस काल-चक्रका ही प्रभाव है, 
कि युधिष्ठिर ऐसे धर्म्मात्माको चूत ( जूआ ) खेलनेकी श्रद्य उत्पन्न 
हुईं, जिसका फल यहांतक पहुंचा है, कि आज इतने बडे-बडे 
विडानू, बुडिमान्‌, आचाय्ये इत्यादि अपना प्राण देनेकी उपस्थित 
होगये हैं। जैसे बधिरोंकी समामें मघुरगान व्यथ है। जन्मान्धके सम्मुख 
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सूर्य्यंकी ज्योति व्यथ है ।जैस दिगम्बरों ( नंगों ) के देशमें अमूल्य: वस्त्रोंका 


श्लो० ॥ १॥ श्रौमद्भगव्ौत। ७८ 





. वाणिज्य निरथक है | इसी प्ंकार बहुंत दिनोंसे संसारियोंके लिये 
यहूँ “योग” निरथेक होरहा है। इसलिये भगवानने कहा, कि इस 
प्रथ्वीपर बहुत दिनोंसे योगका थ्रभाव होगया है। भगवानक वाक्योंमें . 
पूर्वापर-विरोध मत समको ! इस योगके अव्यय अविनाशी होनेमें 
तनक भी सन्देह मत करो ] एक लेकमें नष्ट होजावे, पर सब लेक 
लेोकान्तरोंसे यह लुप्त नहीं होसकता ॥ २ ॥ 
- अब भगवान्‌ अज़ुनको इस योगका अधिकारी जान कहते हैं--- 
भू०-- स एवायं मया तेड्य योगःप्रोक्त: पुरातेन: । 
भक्तोसि मे सखा चेति रहस्थे हेतदुत्तमम ॥१॥ 
पदच्छेदः--- [ त्वम ] से ( मम ) भक्तः ( शरणागतः । 
सेवंकः । भक्तिस्तडांश्व ) असि ( वर्तस ) च-( तथा ) सखा 
( मित्रम्‌ | सुहृत । प्रीतिविषयः । सहचरः | वयस्य; ) [ असि ] 
इईंति ( हेतोः ) सः, एवं ( निश्चयेन ) अयम, पुरातन;( वेदमुल- 
त्वादनादि; । गुरुपरम्परागतः ) योग:, अद्य ( इदानीस । सम्भ- 
दायविच्छिन्नकाले ) मया ( वासुदेवेन ) ते ( तुन्यम्‌ ) भोक्त 
( प्रकर्षणोक्त: ) हि ( यस्मात ) एतत्‌, उत्तम ( प्रशस्यतरम्‌ | 
अ्रष्ठम्‌ ) रहंस्यम ( गोप्यम्‌। अभक्तादिभ्यो नदेयम ) [अरित ] ॥ ३॥ 
* पदाथथ-- हे अज्जञुन | तू ( मे भक्त: ) मेरा भक्तहै, मेरा 
 शरणागत है तथा ( सखा ) मेरा मित्र (च ) भी ( असि ) है 
( इति ) इसी कारण ( स॒ एवायम ) सो जो यह :( पुरातनः ) 
अनादि गुरुपरम्परासे चलेआनेके कारण तथा वेद-मूलक होनेंके 


७४8 अमिद्वगवद्गीता (अ्रध्या० ४ |]: 





कारण प्राचीन ( योगः ) योग है, सो ( अच्य ) आज इस रथके 
उपरे ऐंसे घोर युडकें- समय ( सलया ) मेरे छारा-.केवलः ( ते ) तेरेलिये 
( प्ोक्त: 9 स्वच्छरूपसे कथन कियागया' है: ( हि ) क्योंकि (एठव ) 
यहः योग ( उत्तप्तमः ) अति उत्तम. ( रहस्थम्‌ ). परम. गोपनीय 
ओर गुह्य-तत्त्व हे। सर्वसाधारणके-प्रति प्रकाश कर॑नेके योग्य नहीं हैं ॥श॥। 

भसावाध--- योंगेश्वर भगवानने जे काल-चक्तका अभाव 
दिखलाकर अजनको- इस योगके बहुत-दिनोंसे लुप. होजानेका कारण 
दिखलाया, सो अव- फिर उसको इस संसारमें प्रकट करनेके तात्प््यंसे 
कहते हैं, कि हे अर्ुन ! [ स एवाय॑ मया तेड्य योग: प्रेक्त 
पुरातनः ] सो जो यह योग वेदमूलक हेनेके कारण बहुत ही पुराना 
है अर्थात सनातनसे चल्ा-थाता हे, वह प्याज खच्छरूपते केवल 
तेरेलिये मेरे मुखते कथन कियाजाता हैं । सो कैसा है और क्‍यों 
मेंने तेरेलिये कहा ? सो सुन ! [ सक्तोसि भे सखा चेति रह- 
स्पेह्मेतदत्तमस्‌ ] यह योग अत्यन्त ही उत्तम रहस्य अर्थात परम 
कल्याण कारक है और अत्यन्त क-साध्य हानेके कारण गुप्त रेखने 
योग्य है, जहां-तहां जिसी-तिसीके प्रति कहने योग्य नहीं है। क्योंकि 
“४ गोपनीय प्रयत्तेत यथा रत्वकरणडकस। करपचिल्नेव वर्तव्यस्‌ . 
कुलखीसुरतं यथा ” ॥ थह गुह्ातत्व ऐसे छिपानेके योग्य है, 
जैंस कोड कृपण अपने “ रत्नकरणडक » रत्नके डिब्बेकों छिपाकर 
रखता है। जेसे (कुलखी ) अरे. कुलकी खत्रीः अपने. स्वामीके मिल» 
नेका. आनन्द जिसी-तिसीसे जहां-तहां नहीं कहती फिरती- है; 
इसी प्रकार यह उत्तम-तत्त्व प्रकटकरनेका नहीं है । अंनधिकारीके 





कछौ८ ॥ ३॥ .... शौगरगवद्रीता- ७८९४: 





. प्रति कहनेका नहीं है । अर्थात्‌ जिस प्राणीकों इस तत्तवका अधिकार 
नहीं है, जो मेरा भक्त नहीं है, नार्तिक है ओर विषयी है उससे: 
गुप्त ही रखने योग्य है। क्योंकि अनधिकारीको देनेसे यह विद्या 
: निर्वीध होज़ाबेगी । जैसे भस्म घृतकी आहुति निरथक होती है । 
ऐसे अनधिकारियोंको यह विद्या देनी निरथेक है | प्रमाण श्रुतिः- 
«न नरेणावरेण प्रोक्त एपः सुविज्ेगो. वहा चिन्तममानः !” 
( देखो कठो० अ० १ बह्ली २ श्रु० ८ ) अर्थ- यह जो गुप्त- 
तत्त्व उत्तम-पुरुषोंक डारा जानने योग्य और बारंबार विचारने योग्य 
है; वह नीच-पुरुषोंसे कभी नहीं कहा गया है । क्‍योंकि जबतक 
यह जीव अविद्याकी निद्रामें शयन कररहा है, तबतक इस कठिन 
रहस्यका अधिकारी नहीं होसकता । हां ! जब किसी रूमय यह ईश्वरकी 
कृपासे जगपडतां है और कोई गुरु इसे दयाक्ी दृष्टिस देखता है; 
तब इस तीक्ष्ण कषुरंकी घारपर चढनेका अधिकारी हाता है । इसी 
कारण श्रुतियां बारंबार इस जीवको इस रहस्य-प्राप्तिकलिये यों चेताती 
हैं, कि श्रु०- “ उत्तिठ्त जाग्मत प्राष्य वराश्िवोधत चुस्स्थ पारा 
निशिता दुर्त्यया दुग पंथस्तत्कवयों वदुन्ति |” (कठो० श्० 
9 वह्ली ३ श्रु० १४ ) अर्थ- जेसे माता बच्चोंकी सवेरे जगाती है 
ऐसे श्रुति जीबॉको अपना प्रिय बांलंक जाम॑ जगाती है ओर ऋहती 
है, कि “ है दीधकालसे मायांकी निद्रामं सोनेवाला जीब | उक्त्त 
* उठो “ जाप्रतं? जागो और  प्राप्यवशन * श्रेष्ठ आ्राचार्योको प्राप्त 
करके अर्थात्‌ इस रहस्यके' जाननेवालोंकी शरंण जांकरें “ निवोधत * 
अत्यन्त सृष्मथुड्सि इसे गोपनीय-तत्तेकों ग्रेहं करो ! क्योंकि: 
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ज्द्दईँ शमड्रेगिद्ीती.... | अध्यां० ३ ) 





थह रहस्थ * कुरस्थ ? छुरेकी घाराके समान अत्यन्त तीदण है तथा 
इसको ज्ञानी ओर परिडित कहते हैं, कि * दुर्ग पथः ? अत्यन्त दुःख* 
फरके भी शीघ्र पार होने योग्य पथ नहीं है। पर बाजीगर भंठ अपनां 
मनोयोग देकर एकाग्र-चित्त हो जैसे पतली डोरीपर चल्लाजाता है, 
ऐसे ही भत्वन्त तीज्ण-बुछिः और अत्यन्त एकाग्र-चित्तवालेका 
काम है, जो इस पथ पर चल सके | फिर थह गुप्त-रहस्य कैसा है 
सो सुनो । श्र॒०- “अ्रवशायापि बहुमिये। न लम्यः शृरवन्तोईपि 
वहवोय न विद्यु| |” ( कंठो० अ० $ व्ली है श्रु० ७ ) 
अथाोत यह गुप्त रहस्य ऐसा है, कि पहले तो सुनने ही को नहीं 
मिलता, जो कदापि कहीं सुना-भी तो छहुंतेरे सुंननेवाले सुन-छुन 
कर भी इस रहस्यको नहीं जान सकते । अर्थात्‌ अमांगा और असं- 
स्कृत ( मलीन ) आत्मा इसकी श्रवण करने पर भी नहीं जानता। 


भगवान्‌ अजुनते कहते हैं, कि में इस रेहस्थकों साधारण-जीब . 
के प्रति कदापि नहीं कहता, पर “भ्क्तोसि” है अजुन | तू मेरा 
भक्त है और सखा है, मेरा प्यारा है, मेरा शरणागत है ओर तू 
अधिकारी होकर मुभसे पूछरहा है। इसलिये सो योग जो उत्तम रहस्य 
है . आज इस घोर-युडके समय इस रेथके ऊपर तुकको आते जान 
तेरे लिये में कहरहा हूँ। 


मंगवानने जो इस योगको एरातने कहा, इसका दूसरी करा 
यह भी है, कि कोई वस्तु जबसे उत्पन्न होती हे, तब हो से उसके 
जाननेकी विद्या भी उत्न्न होजाती है; अर्थात्‌ विद्या सदा! वर्ड सोथ 


श्लों० ॥ ९॥' श्रीमद्भगवड्ठीता: छ्दज 


रेहती है । जैस सूर्य, चन्द्र, तारागण इत्यादि जबसे आकाशमे उत्पक्त 
हुए, तबहींते उनके जाननेके लिये ज्योतिष-विद्या सी उत्तन्न हुईं ।.इसीः 
प्रकार जबसे यह एथ्वी उतन्न हुईं, तवहींसे इसके संपूर्ण अवयवोंकोः 
” जानेनेके लिये भूगोल-विद्या भी उत्तन्न हुई । मुख्य तालये यह है,कि 
- जबसे थात्मा तब ही से उसके जाननेके लिये आत्मज्ञान जो. सांख्यः 
तिसकी उत्पत्ति हुईं | इसी कारण इसे “ पुरातन ” कहते. हैं।. 


शक्धा--- जब यह विदा आत्माके साथ-साथ उसन्न है.तोः 
जितने छोटे बडे हैं सब तो आत्या ही हैं, पापी हों भ्रथवा पुण्या- 
त्मा, ब्राह्मण हों वा चाणडाल,- फिर यह विया इन आत्माश्ोंसे गुप्त 
कैसे रह सकती है ? 


समाधान- इसमें सन्‍्देह नहीं, कि जो वस्तु जिसके साथ 
उत्पन्न है वह उसकी निज-सम्पत्ति है, उसे अवश्य मिलनी चाहिये 
* पर सदासे ऐसा नियम चला आरहा है, कि जब तंक सम्पत्तिवाला 
अपनी सम्पत्ति फगनेका अधिकारी न होजावे, तब तक उसे वह 
सम्पत्ति नहीं मिलती । यदि अधिकारी हानेसे पहले उसे देदीजावे 
तो वह न तो उसके गुण अवगुणको सममेगा, न उसस उचित 
व्यवहार करसकेगा, वरु इसके मतिकूल उसे अपनी सम्पत्तिक साथ 
नष्ट हाजानेका भय है। जैसे कोई राजकुमार अपने राज्यकी सारी 
सम्पत्ति के साथ उत्तन्न हुआ है, राज्य उसीका हे, पर जब तक वह 
बच्चा है ( युवा नहीं हुआ है ) राजनीतिकी शिक्षा नहीं पायी है 
तबतक - ऱज़्य उसके .हाथमे सॉपदेनेस राज्यके साथ-साथ उसको आप" 


ज्प्द भीमद्वगंवद्दीतां [अध्यां०* £ ] 


नष्ट हाजाने का भय है.। इसी प्रकार जब तक कोई पुरुष कमकाणडमें 

प्रवीण न हाजावे, तब तक यह “ सोंख्य ” उसे अदान करना 
' झनथेका कारण है । क्‍योंकि वह उसके गुणको नहीं सममेगा, 
उसको उचित व्यत्रहार कर उससे कुछ लाभ उठावेगा.। अज्ञानताके 
कारण उसको- अपने घरकी- सम्पत्ति कुछ काम नहीं आवेगी। . 

जिस घरमें घूम भरा हे ओर उसके सब छार बन्द हों, किसी 
ओरसे वायु प्रवेश करनेका माग न हो, तो उस घरमें दीपक नहीं बल 
सकता । इसी प्रकार सब आत्मा ही है, पर जिसका अन्तःकरण नाना 
प्रकारके विषंय-रूप धुमसे भराहुआ है, उसके भीतर ज्ञान-रूप दीपक 
नहीं बल सकता । स्घृति भी अनघिकारीके प्रति इस विद्याको देनेसे 
रोकती है । सुनो ! 

धर्मार्थी यन्न न स्थातां शुश्रूषा वापि तद्विधा। 

तत्न विद्या न वक्‍तव्या शुभ वीजमिवोषरे ॥ 

विययेव सम॑ काम सतेव्य ब्रह्मवमादिना | 

आपदयपि हि घोरायां नत्देनासिरिणे वपेत ॥ 

विद्या ब्राह्मण सित्याह शेवधिस्तेषस्मि रक्त मास । 

असूयकाय मां मादारतथा स्पास्वीयेवत्तमा ॥ 


थमेव तु शुचि विद्याज्नियतं बह्मचारिणम्‌ | 
तरभे मां बृहि विध्राय निधिपाया&पूमादिने ॥ 


: ( मलुसतृति; अध्या० १ श्लो० ११२/०११३, ११४, ११४) 


शलो० ॥ १॥ , श्रीमड्रगवैद्ीती ु न्श्पश्‌ 





अथ---जिस शिष्यके छारा न तो धम्म किसी प्‌कारका सम्पा- 
. दन हो न उसके छारा किसीका कुछ अथे निकल सके अथात्‌ जो 
परोपकारी न है| तथा जिससे विधि पूर्वक सुयोग्य सेवा भी न हे।सके, तो जैसे 
किसान ऊषरभूमिम उत्तम बीज नहीं बोता, ऐसे उसको विद्या नहीं 
देनी चाहिये ॥ ११२ ॥ : 


ब्रह्मगादी विद्याके साथ-साथ मरजाबवे, पर घोर थआापत्तिसें भी 
“विद्या ऊपरसें न बोवे; अर्थात्‌ अनधिकारी यदि खड़ग लेकर दो टुकडे 
काटने आजाबे तथापि अनधिकारीको विद्या न देवे ॥ ११३ ॥ 


यह बह्म-विद्या साकार-रूप घारंण कर एकबार एक जाह्मणक 
पास गयी और बोली, मैं तरेलिये “ शेव्धिः ” हूं अर्थात्‌ अपूर्व- 
घनका भगण्डार हूं, तू मेरी रक्षा कर | “ असूयकाय ” निन्दकोंको 
मत दे | तो में बडी वीयवाली तेर पास बनीरहूगी ॥ ११४ ॥ 


हे-माह्मण ! जिसको तू पवित्र जाने अर्थात्‌ व्यभिचारादि दोषोंसे 
निर्दोष जाने ओर यह समझे, कि इसका ज्नह्मचय नियम-पूवक रक्षित 
है तिसी “ विश्राय ” आह्मणको वा “ निधिपाय ” क्षत्रिय वो 
वैश्य तथा “अश्रमादिने ? पमादसे रहित पुरुषोंको मुझे दे ! अन्यकों 
भूलकर मी न दे॥ ११५॥ 


श्रुतियां भी इसी स्व्वृतिको पुष्ट करती हैं, सुनो ! श्रु० “विद्यया 
सा प्रियेत न विद्यासूपरे वपेतः” अर्थ सष्ट हैं फिर उसी छान्‍्दोग्य 
आह्मणमें कहा है, कि “ विद्या ह वे बराह्मणमाजगाम तवाहमस्मि 


७६७ शओीमझ्गवर्दता * [ शध्या> ४ | 





तले माँ पालय ! अनहँते मानिने बैव मादा गोणाय माँ श्रेयसी 
तथाहम्‌ ” अर्थ विद्या जाह्मणके पास जा बोली, कि में तुम्हारी हूँ 
तुम मेरी रक्षा करो ! ( अनहले.) अनधिकारी तथा घमणड -ओर 
अहंकार करनेवालों को मुझे मत दे ! मेरी रक्षा कर ! तो में सदा 
तेरी कल्याणकारिणी रहूंगी। 


'इतना तो निश्चय है, कि अ्रतिस्मृतियोंने जितनी ही रुकावट 
अनधघिकारीको विद्या देनेमें की हैःउतनी ही अधिकारीके मति शीघ्र: 
विद्या प्रदान करनेकी आज्ञा दी है । जैसे किसान बीज बोनेका 
अवसर देख कट न्षेत्रोंमे बीज बोदेता है बिल्लम्बं नहीं करता: 
इसी प्रकार आचार्य्य मी तयार शिष्यकों अर्थात अधिकारीको जहांतकः 
सम्मव है। शीघ्र विद्या मरदान “करे | जबसे अधिकारियों, को भी: 
विद्या प्रदानकरना हमारे सारतमें रकगया तब ही से विद्या ल्लुप्त होने: 
लगगयीं और देशका-देश सूख हेगया । अधिकारीके प्रति विद्या 
नहीं देनेंस विद्या सी शांप देकर, देशसे रूठकर चली जाती. है। इसी. 
कारण भगवान अजुनसे प्रतिशाकर कहरहे हैं, कि हे अज्ुन! तू मेरा ' 
: भक्त भी है ओर सखा भी है इसलिये में तेरे लिये वही योग इस. 
समय कथन कर रहा हूँ जिसे मैंने पहले “विवस्वान्‌” (आदित्य ) 
के प्रति कथन कियाथा शंका मत करो | ॥ ३ ॥ ह 

- इतना सुन अजुनने भगवानका जन्म वसुदेवके घरमें जानकर 


अथवा साधारण अज्ञानियोंके ह॒क्यमें जो भगवानके मनुष्य हेानेका 
इढ निश्चय :है.उसे दूर करनेकेलिये. भगवानसे यों प्रार्थना की । - * 


शोन्॥ शत... .. अीमंद्रगबद्नीनां ७६. 








अजुन उवाच 


भुं०-- अपर मबंतो जन्म पर॑ं जम्म विवेस्वतः । 
कथमेतद्विजानीयां त्वमादो प्रोक्ततानिति ॥४॥ 


पृदच्छेद्‌:--> भयतः ( तब ) जन्‍म ( उत्पत्ति) अपरख 
( अरवाचीनम । भ्र्वाकालीनस ) विवस्वतः ( आदित्यस्य ) परम 
६ पृत्रंस। प्राकालीनम्‌ ) [ तस्मात्‌ ] लग, आदो ( प्रथमस्‌ । 
सुष्टयारंभकाले ) भोक्तवांत्‌ ( अबबीः ) इति ( एवम्‌ ) एतत्‌ 
( ल्हेचनम्‌ ) कथम्‌ ( केन हेतुना ) विजनीयाम ( ज्ञातुं श- 
क्नुयाम )॥ ४॥ 


पदायः--- ( अज्जुन उवाच ) अजुन बोला हे भगवन्‌ ! 
( संवंतें: ) आपका ( जन्म ) जन्म तो ( भ्रपरम ) पीछे हुआ है 
ओर ( विवसव॒तः ) आावित्यदेवका ( जम्म ) जन्म (परम ) 
पहिले हुआ इंसलिये ( त्वेम्‌ ) तुमने ( आंबो ) ध्ृष्टिकी भादिमें 
( प्रोक्ततानू ) यह योग आदित्यके मति कहा ( इंति ) इस प्रकार 
( एतत्‌ ) इस तुम्हारे वचनंको ( कथम, ) कैसे ( दिजानीयाम ) 
जानू १ अर्थात्‌ यह तुम्हारी बात कैसे मान जाऊं, कि तुमने नहीं 
. वर्तमान रहने पर भी यह रहस्य आवित्यकी + सृष्टिके आरंभ-कालंमें 
कंथन किया॥ ४॥. : 


+ यहाँ सश्का प्रारम्भ कहनेते वैवर्वतसन्वन्तरके परारम्मका वाल्य है . 
नो इस सेमय वीतरहा है। ह हो 


कण 


ज्ह्र्‌ः श्रीमद्गैग॑वद्वीती ...“#॥ [ भरध्यां> ४ ] 








भावार्थ: श्री आनन्दकन्द योगेश्वर सगवानने अर्जुनके प्रति 
जो यह वार्ता कही है, कि सृष्टिकी आदिमें सबसे पहले मैंने यह योग 
आदित्यको उपदेश कियाहै! सो सुन अजुनको आश्रय्य हुआ और 
असभवसा जानपडा । इसलिये शंकान्वित हे श्रीहरिसे यों पश्च 
किया, कि हे भगवन्‌ ! [अपरं भवतो जन्म परं.जन्म विव- 
स्वतः | तुम्हारा जन्म तो अब इस छापरके अन्तमें श्री वसुदेवके 
घरमें हुआ है ओर “+विवस्वत” का जन्म बहुत पुरातन है। फिर 
तुम विवस्वतसे केसे मिले ? क्‍योंकि तुम गोकुलमें पधार अपनी वाल्या- 
वस्था वालक्रीड़ामें व्यतीत कर, यदुवंशियोंके घर लोट सथुरामें निवास 
करनेलगे । फिर छारका नगरीको पधारंगये तबसे तो मैंने सूर्य॑लोक 
जाते नहीं सुना। इसलिये इस जन्ममें सूय्येदेवके साथ तुस्हारा वार्ता- 
लाप होना तो असंभव जानपडता. है. यदि कहे,कि सुर्य्यदेव गोकुल 
मथुरा अथवा छारकामे तुम्हारे पास उपदेश लेने आयेथे, सो यह भी 
नहीं सुनाजाता है, बरह्मदेव ओर ईन्द्रदेव का आनातो सुना मी गया, 
पर आदिलय तो तुम्हारे समीप इस प्रथ्वीपर कभी नहीं आये । इसलिय 
कथस ? एतह्विजनीयाम त्वमादो प्रोक्तवानिति ] इस बातको 
में कैसे मानूं ! और केसे विश्वास करूं, कि तुमने सृष्टिकी आदि 
पहले-पहल यह योग विवस्वानके श्रति कथन किया। 

यदि में इस बातको मान भी जाऊं, कि तुम योगेश्वर हे और 
सबसे मिल सकते हे, पर जो नारितिक हैं, मन्दबुद्धि हैं, वे तुमको 


। + “सूख्याचन्द्रमपीौ धाता यंथापूरतमकल्पयत्‌” इस वेद्मंत्रसे सिद्ध होता है, 
कि विधाताने उष्टि रचते समय ४थिवीकी रचनासे पुवे ही सृख्येबन्द्रको बनाया । 


छोन्॥रशा | श्रीमक्वगबद्ीता हद 





ऐसा माननेपर भी यही शेका करेंगे, कि सूयेदेवका तेज इतनां. 
तप्त है, .कि मानुषी शरीरवाला सूर्यके समीप नहीं जासकता । सो हें 
भगवन ! यह तुम्हारा शरीर कमल-पुप्पसे मी थत्यन्त कोमल है जिसे 
मैया यशोदाने माखन मिश्री खिलाकरे अत्यन्त कोमल वना रखा है । 
जिसे रत्तीमात्र सी सूर्यक्षा ताप कमी लगने न दिया, सो कैसे सूर्यकी 
किरणोंका कठोर ताप सहकर सुर्यके समीप पहुंचा हागा ? इसलिये कृपा : 
कर तुम मुझे स्प्ट-रूपसे समकाकर कहो, कि तुमने कैसे यह योग . 
विवस्वान॒की कहा ? ॥ ४ ॥ इतना सुन श्री गोविन्द बोले- 
श्री भगवानुवाच 


: झु०--अहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चाजुन !। 
तान्यहं बेद सर्वाशि न त्व॑वेत्थ परंतप !॥ ४ ॥ 
पदच्छेद:-- भगवाध््‌ उबाच अुुन | ( है पाथे | )' 
मे ( मम ) च (तथा ) तव ( ते) बहूनि ( अनेकानि । असंख्या- 
तानि ) जन्मानि ( लीलादेहग्रहणानि ) व्यतीदानि ( गतानि | 
आअतिक्रान्तानि ) अहम ( सवेज्: ) सर्वाणि ( सकलानि ) तानि 
(जन्मानि ) वेद ( जानामि ) [ किन्तु ] परंतप .! ( है शन्रुतापन ! ) 
त्वम [ तानि जन्मानि ].न (नहिं ) वेत्थ ( वेत्सि )॥ ४॥ 
पदार्थ:-- ( क्रीभगवान्‌ ) श्री कृष्ण ( उवाच ) बोले 
(अज्ञन ) हे अजुन | ( से ) मेरे (च) भोर ( तव ) तेरे-( घहूनि ) 
बहुतेर ( जन्मानि ) जन्म ( व्यतीतानिं ) बीतगये हैं | (तानि 


१०१ . 


७ ६४ - श्रीमक्नगवद्गीता [ भ्रध्याँं० ४ ] 





सर्वाणि ) तिन सब जन्मोंको ( अहम ) में सवेज्ञ ( वेद ) जानतों 
: हूं, पर ( परन्तय ) हे शत्रुओंका नांश करनेवाला अज्जुन | (त्वम ) 
तू इनमें एकको भी (सं ) नहीं ( बेत्थ ) जानता ॥ ४ ॥- 

भावाथे;-- अज्जुनने भगवानका जन्म बसुदेवके घरमें अब 
और “ आदित्य ? की उत्पत्ति बहुत पहले जानकर जो सगकी आदियमें 
आदित्यको योग उपदेश करनेकी शंकाकी है तिसे दूर करनेके तातपथसे भग- 
वान्‌ कहते हैं, कि हे अर्जुन ! [ बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि 
तव चाजुन ] मेरे और तेरे अनेक जन्म बीतगये हैं हे अर्जुन ! तू ऐसा 
सत समझ, कि एक ही बार इस जह्मांग्डमें मेश ओर तेरा जन्म हुआ 
है नहीं | नहीं ! तू यह निश्चय जान, कि इस अनादि, अनन्त 
ब्रह्माणडमें मेरे और तेरो अनेक जन्म बीतगये हैं। प्रत्येक कल्प तथा 
मन्वन्तरस मेरे ओर तेरे जन्म बार-बार होंते १हते हैं । अर्थात्‌ में 
'. बार-बार ईश्वर-कोटिम अवतार धारण केरता रहता हू और तू भी 
बार्बार जीवन्कोटिम जन्म लेता रहता है । 

प्रिय पाठको ! सच है ! भगवान बारूबार आवश्यकसा देखकर 
इस संसार अवतार लेते रहते हें ॥ इसके सिद्धान्त्म ऋग्वेदका मंत्र 
दिखलाया जाता है । मंत्र- 3* रूपे रूपे प्रतिरुपो बभूव तदस्य रूप॑ 
प्रतिचक्षणाय इन्द्रो मायामिः पुरुूूप ईयते युक्ता हास्य हरयः 
शतादश । (ऋग्वेद मंडल ६ अ० ४ सुक्त ४७ मंत्र १८ ] 

अर्थ- वह इन्द्र परम ऐश्वयबान, परमेश्वर अपनी शक्तिसे नृसिह, 
वामन, रास, कुंष्णादि रूपोंको धारण करता है। क्यों धारण करता 





छों० ॥ ५॥ «  भ्रीमद्गद्दीवा - ७६.४ 


है ! तो “ तदस्य रूप” अपने भक्तवात्सल्यादि ग्ुणोंसे पूर्ण रूपोंको: 
संसारमे प्रख्यात करनेके लिये | इसी कारण कहा है, कि “ रूप रूपे ? 
जिस-जिस रूपको धारण करता है उसी म्रकारकी लीला भी करता- है। 
यदि पूछो, कि उसके वे रूप कितने अकारके हैं ? तो वेद कहता है, 
कि “ थुक्ता ह्यस्य हर॒य; शतादश” निश्चय करके संसार-दुःखके हरण 
करनेवाले जो उसके रूप अपनी शक्ति छारा नियुक्त किये हुए हैं वे 
“ शा ” बहुत हैं ओर * दश ? नृसिहादि दश अवतार तो. प्रसिद्ध, 
ही हैं । न्‍ 

इस ऋग्वेदके वचनसे सिछ्ः होता है, कि भगवान्‌ सैकड़ों रूप 
धारण कर इस संसारम बारमबार अवतार लेचुके हैं | भौर घागे भी 
बारस्वार अवतरेंगे | इसी कारण कहते हैं, कि है गरजुन ! मेरे और 
तेरे अनेक जन्म इस संसारमे होचके हैं । ' 


अब भगवान कहते. हैं, कि हे अजञ्जुन |! तू भी बार-बार जीवः 
कोटिमें जन्म लेचुकां है । पर [ तान्यई वेद सर्वाणि न त्वं 
वेत्थ परन्तप ! ] में सवज्ञ होनेके कारण अपने और तेरे सब 
जन्मोंको जानता हू पर हे अज़ुन ! तू नहीं जानता। यदि कोई मुझसे 
पूछे, कि हम दोनों तीसरे कल्पकी पन्द्रहवीं चोकडीकी त्ेतामें कहां 
उत्पन्न हुए अर क्या-क्या कार्य्य किया १ तो में बिना किसी ग्रन्थ 
इत्यादि देखे संबर ठीक-ठीक बता सकता हूं। इसमें तनक मी सन्देह 
नहीं । पर है ( पर॒न्तप ! ) शात्रुओंके तपानेमें तपर भरद्भुत | तूं 
जीव है | इसल्िय तेरे श्रेन्त/करण पर मलबिक्षेपादिके आवरण 


७६३ श्रीमद्भगवह्वीती. [भन्‍वा० ४ ] 


द्वारा भूत, भविष्येका जानना सम्भव नहीं हाता । इसी कारण अपने 
पिछले ज॑न्मोंको “ न्नत्व॑ वेत्थ.? तू नहीं जानता। तू ही क्यों १ तेरे 
समान जितने जीव हैं कोई भी अपने पिछले जन्मोंकी स्मृति नहीं 
रखता । तो जब तू अपने ही जन्मोंको नहीं जान सकता है, तो मेरे 
जन्मोंकी केसे जानेगा ? पर में सबसे प्रथम हू इसलिये सब कुछ 
“जानता हू .] 


प्रिय पाठको | भगवानके प्रथम हानेके विषे श्रुतिका वचन हे 


श्वु०-अहमेकः पथममास दर्तामि व भविष्यामि व लान्यः कृश्चि- 
म्मत्तो व्यतिर्कति इति | ( अथवैशिर उपन् श्रु० १9)... 


आथे;--- भगवा रुद्ररूप हेाकर देवताओंसे कहते हैं, कि सबसे 
प्रथम एक में ही था। में ही इस वत्तमान समयमें भी है | में ही 
आागे भी रहेगा । मुकसे अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है । फिर 
दूसरी श्रुतिका वचन हे- “ 3» अस्मिन्निद सर्वभोतग्रोते यरमादन्यन्न 
प्र किचनास्ति | -न तस्मात्यूव न परं तदस्ति न झूतं नोत भव्य 
यदासीत्‌ ॥ ( देखो अथरवशिर० श्रुति ६ में.) 


.. अभ्र:-- जैसे बख्में सर्वत्र तन्‍्तु ही ओत-प्रोत रहता है। इसी- 
प्रकार जिससे इतर तथा जिससे परे कुछ भी नहीं है-। न तिससे-पीछे 


है । न भूतकालमें कुछ है । न मविष्यकालमें कुछ है । सदा एक 
सोही है जो पहले था 


प्रिय पाठको ! श्यामसुन्दर श्री छृष्णचंन्द्रके लीला पुरुषोत्तम 


रतो०॥ ६ ॥... शौमक्गपद्वीता ७8७ 





+ अवतार हेनेमे तनक भी सन्देह नहीं हे । इसलिये भगवांनका 
: “अज्जुनके अति यह कहना, कि में सब अपने ओरे तेरे जन्मोंको जानता 
हूं भर त्‌ नहीं जानता यह साड़ेपाड़ः सत्य मानना चाहिये ॥ ४ ॥ 
है भगवन | तुम तो कहते हों, कि तुम बार-बांर जन्म लेते है| 
फिर कहते है, कि तुम सर्वेज्ञ हैं। बार-बार जन्मलेना जीवका धम्म 
है सवेज्ञका नहीं । इसलिये ये दोनों बातें एक दूसरेके प्रतिकूल जान 
पडती हैं। अत्तरत्र तुम संमकाकर कहे, कि तुम स्वेज्ञ हेंकर बार-बार 
कैसे जन्म लेते है। 
इतनां सुन भगवान बोले-- । 
सू०-- गअ्रजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोषि सन्‌ | 
प्रकृति स्वामधिष्ठाय समवाम्यात्ममायथा ॥ ६॥ 


पदच्छोद:--- अ्व्ययात्मा ( अन्ञीण॒ज्ञानशक्तिखभावः) अजः 
(जन्म-रहितः) सन्‌ अपि भूतानाम (अद्यादिस्तम्बप््यन्तानाम्‌ ) 
इंश्वर;,सन्‌, अपि, अहम्‌ (वासुदेव:) स्वास्‌ (निजामू) परकृतिस्‌ 
वेष्ण्वीमायाम तिगुणात्मिकाम्‌। ) अधिष्ठाय (वशीकृत्य ) आत्ममा- 


यया (थात्मनो मायया न परमाथतो लोकवबत ) सम्भवामि (देहवान 
इव भवासि ) ॥ ६॥ 


पदार्थ:-- (अव्ययात्मा ) नहीं क्षीय हानेवाला है शान 
शक्तिवाला स्वभाव जिसका तथा (अ्रजः) जो जन्मसे भी रहित - 
(सन्‌, शपि ) हेनेपर भी तथा (भृतानाम्‌ ) जह्मलोकसे लेकर तृण 


.. + अवतार-- “ छंँनाढु ” दूसरे भागे शववारका व्याख्यान देखो ! 


ज्ह्८ ह ऑर्मद्ेगवेट्रीतों ' ' [ धध्या3 # | ' 








पय्येन्तका (ईश्वर: ) इंश्वर (सन्‌, अपि ) हेानेपर भी हे अजुन ! 
में (स्वास) अपनी ( प्रकृतिम्‌ ) बिंशुण॒त्मिका वैष्णबी मायाकोः 
(अधिष्ढाय ) अपने वशर्म करके अथवा धारण करके (आत्ममायया ) 
अपनी मायासे ( सम्भवामि ) मायावी शरीरकों धारण करता हूं | : 


अथात सच-सुच में मनुष्य नहीं होता; पर लोगों के देखनेमें में: 
मनुष्यके समान शरीर धारण किये देख पडता हूँ ॥ ६॥ 


भावार्थ:--- अर्जुनको जो यह शंका हुई है, कि जौ परवह्लः 
निराकार, निबिकार, सच्चिदानन्द-घन, जन्म-सरण-रहित, सर्वज्ञ हैं 
सो देहधारी कैसे होता है ? इस शंकाके दूरकरनेके निमित्त श्रीजगत- . 
हितकारी इन्दावन-बिहारी बडे प्रेमसे अज्जुनके म्रति कहते हैं, कि है. 
अजुन | [ अजोर्षपे सन्‌ अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोधपि 
सन ] में सदा अजन्मा, अव्ययात्मा तथा सर्व जीवोंका ईश्वर होनेपंर 
भी संसारमें प्रकट हुआकरता हूँ । भगवानके कहनेका मुख्य अभिप्राय 
यह है, कि सगवान तो सदा जन्म-रहित हैं, कभी किसीके गभसे उतन्न.. 
नहीं होते । देवकी इत्यादिके गरभसें उत्पन्न होना जो घुराणोंमें लिखा: 
है सो मानो नटकी लीला है। “लीलाविग्रहं गृहीत्वा ” लीलाका, 
रूप धारण कर “लोके यत्त लीलाकेवल्यम्‌ ” इस न्यायके अनुसार 
केवल लीला ग्रहण करतां है, सो शरीर +पारसाथिक नहीं है केवल 


+प्रारमाथिक भौर प्रातिभासिक दो प्रकारके शरीर होते हैं । पार: * 
माथिक 5६ है जो सचमुच पांचमौतिक-शरीरका हो भौर प्रात्िझांसिक पहहैजो “ 
धचमुच्‌ न हो । जैसे स्व॒प्नक्ा शरीर अथवा दरपेणमें भपना श्री । द 


द् ्न्- 


श्यो० है ६ ४ * औनेद्गवदौता.. जह्ह्‌ 





प्रातिभासिक है फिर वह भगवान्‌ ( अब्य॑यात्मां ) है।अर्थात्‌ कमी 
नाश नहीं होनेवाला और जन्म-मरणसे रहित है । क्योंकि जन्म-मरण. 

तो साधारण जीबोका इसलिये हुआकरता है, कि थे करमके वन्धनमें 

पडेहुए कर्मोका फल भोगा करते हैं। और जब जन्म होचुका तब. 
# भुत्युजेन्मवर्ता वीर देहेन सह जायते ” इस वचनके अनुसार 

उनकी भुत्यु सी देहके साथ ही साथ उत्पन्न होती है।ख्रो 

कर्मोका बन्धन सगवानूमें नहीं हे । कम उसके अधीन है। इस 

बलिये वह मत्युके बेश नहीं होता, वरु अज़र, अमरे, अजन्मा अवि- 
चाशी कहा जाता है। इसलिये भगवानने अपनेको यहां अज और. 
अव्ययाता कहा । ऐसा अज, अव्ययात्मा होनेपर भी तथा 
“सूतानामीश्वरोपि सनः अह्लोकसे पांतालपरय्थन्तके इेश्वर हेने- 
पर भी भगकन कहते हैं, कि [प्रकृति स्वामधिष्ठाय सम्भवा- 

म्यात्ममायया ] में अपनी अ्रकरतिको अपने वशमें करके पभर्थात्‌ 
मेरी वैष्णवी-म्ाया जो त्रिग्रणात्मिका होकर सारे तह्माणडके जीवोंको 
अपने वश करके नचाती है, जिसकी नाना प्रकारकी छुटांभोंको देख 
अह्यादि देव सी मोहित हो मूच्छित हो पडते हैं, तिसे में अपने वश 
करके जाग्रत, स्वप्न, सुबुछ्तिसे रहित सदा एक समान रहकर (आत्स- 

सायया) अपनी विचित्र साया हारा मायावी शरीर धारण करता हूं, 

जो नटोंकी लीलाके समान देख पडता है। 


भगवानके कहनेकां अभिप्राय यह है, कि जैसे बाजीगर अपनी 
चतुरायी तथा नाटकीलीजां से मायावी“शरीर धारण करताहै। वैसे 


दण्ढ6ं ह श्रीमद्धगवद्गीता ( भ्रध्या० 8] 





भगवान भी सायावी-शरीर धारण करते हैं। तहां कहते हैं, कि 
“यथा कश्चिन्भायावी स्वये स्वस्थानावप्रच्युतरवभावो5हृश्यो 
भूला स्थलसूक्ष्मभूतान्यनुपादायेव केवलया मायथा ह्वितीय मा 
याविनं स्वसंदशसेव .सूत्रमार्गेण गगनसारोहन्ल सजति [? 

अथे-जेसे मायावी इन्द्रजालका खेलनेवाला जो अभ्रच्युत 
स्॒माव है अर्थात्‌ ऐसा इढ है जिसको ऊपरसे नीचे गिरनेका भय 
नहीं है, अपने स्थानसे अ्रद्श्य ( लोप ) होकर स्थूल अथवा सूक्ष्म 
शरीर को बिना धारण किये केवल अपनी माया ( नाटकीकला ) से 
दूंसरा मायावी-शरीर बनाकर कच्चे सूतको थाम उस सूतके सहारे: 
आकाशपर चला जाता है फिर देखनेवालोंके सनन्‍्मुख आगिरता है । 
इसी प्रकार भगवान कहते हैं, कि हे अजजुन ! मैं जो कूटरथ ( सदा 
एक रस रहने वाला सर्वेश्वर ) चिन्मात ( शुद्ध निर्मल ज्ञानमात्र सब 
वस्तुओंका छाननेवाला ) अग्नाह्म हूं अर्थात्‌ मन,बुद्धि, इन्द्रियादिस नहीं 
अहण होने योग्य हू सो अपनी मायासे अपना चिन्मय-शरीर बना लेतां 
है, ओर जैस बाजीगर सूत्रपर चढनेवाले शरीरेकर देखनेमात्र ही दिख- 
लाता है इसी प्रकार में सी अपने बाल,युवा इत्यादि अवस्थाओंको संसार 
के देखनेमान्र ही बना लेता हूँ । 

सच-मुच मेरा शरीर कोई नहीं । इसलिये में सबज्ञ होकर : 
आगेपीछेकी वाताओंकों जानता हूँ । | 

शका--जो मायावी शरीर . होतां है उसे तो माया करनेवालां 
क्षण-चाणमें संहारे करलेता है । कृष्णका शरीर तो बालकंअवस्थासे 
आजतक एंक समान है | कैसे विश्वास हो, कि यह शरीर मांयावी है १ . 


श्लो० ।६॥ श्रीमद्भगवद्धीता ८्ण्र्‌ 





ससाधान--- भगवान्‌ भी अपनी लीला करते हुए बार-बार 
अपने शरीरको उपसहार करलेते हैं । जैस रासलीला करतेहुए जबं 
गोपिकाथोंके हृदयम यह अहकार उत्पन्न होश्ाया, कि कृष्ण कामी 
पुरुषोंके समान हमारे वशीभूत हैं, तब्र गोपिकाओंक्रे बीचते अपने 
शरीरकी अन्तर्धान करदिया | 


प्रमाण-- तासां तत्लीक्षमम् वीक्ष्यमाणं च केशव: । 
प्रशमाय असादाय तंत्रवान्तर घधीषत ॥ 


अथे--- तहां तिन स्लियोमें अपनी सुन्दरताके मद ओर मानकों- 
देखकर उस मदकी शान्ति करदेनेके लिये तथा उनका कस्याण कर- 
नेके तालय्येसे श्री केशत्र अन्तर्तान होगये । लो भो! सुनो! शिवकी 
परम प्रिया सतीने दशों दिशाओंमें सहस्रों रामकी मूति देख विस्मित 
हो आंखें वेद करलीं, पर आंख खोलनेपर एक भी न देखी । इससे 
सिडः होता है, कि वाजीगरोंके संमान भगवान अपना शरीर बार-बार 
अन्तर्धान और प्रकट कर लिया करेते हैं| इसलिये भगवानके अव- 
तार और सबज्ञ होनेमें सन्देह मत करो । उनकी मायामें यह प्रभाव 
है, कि मनुप्योंकी दृष्टिम अघटित घटना ऋर दिखलाता है। फिर भंगवा* 
नूने नारदके श्रति कहा हे- 


“४ जाया होषा सया रष्टा यन्‍्मां पश्यसि नारंद | 
स्वभूतगुणेयुक्त न तु मां द्रष्टरुसहसिं ॥ ? 

( मोक्षंधर्म्म ) 

5९३ 


६७०९ | शीपशगनद्रीपा [ धथ्या० ४ ] 
कियओंखण>3घ-_+-ज--++तहतहतहतहतहतहतहतहतहतहतहत0हतह0त0हतत 

अर्य-- है मारद | जिस. मेरे शरीरको तू इन अपने मेत्नोंसे 
देखता है सो मेरा शरीर मेरी मायासे रचा हुआ है। पर सब भूत 
ओर सब-शुणोंसे युक्त जो में तिससे तू नहीं देख सकता । अजुनके 
रथवान्‌ श्री कृष्ण भगवान्‌ साज्षात्‌ सर्वशक्तिमान हैं जों तीनों 
कालोंका सब कुछ जानते हैं । इसलिये भगवानके..बचनमें शंका 
मत करो ॥ & ॥ 


इतना सुन अजुनने पूछा- भगवन्‌ ! इस प्रकार बार-बार मायाको 
. अगीकार कर तुम कब-कब अवतार धारण करते हो ! 


इतना सुच भगवान्‌ कहते हैं-- . 


भू०- थवा यदा हि धर्मस्यथ ब्लानिमवति मारत ! | 
अध्युत्थानसंधमस्य तदांत्मानं सुजाम्धदस्‌ ॥ ७॥ 
पद्च्लेद:--- < भारेत <. है सरतवंशावतंस अर्जुन ! ) 
यदा, येद ( यरिमिन्‌ यंस्मिन काले ) हि (निए्चयेन ) धशरेय ( बेद्वि- 
'हिताचारस्य ) ब्लानिः ( हानि;। द्रास; ) भवति,( वर्चते ) [तथा ] 
अधर्मस्य ( वेदनिषिडस्य । दुष्टाचारस्य ) अभ्युत्थानघ (आधिक्यम | 
उदय; । उूब; । इंडि; ) [ भवति] तदा :(तस्मिन्नेव काले) अहम्त्‌ 
( धमसंरक्तको वासुदेवः ) आत्मानम्र ( स्वम्रातिमासिकशरीरस्‌ ) 
सुजामिः(मायया सृटमिव दर्शयामि। जन्मवन्तमिव अद्शैयामि ) ॥ ७॥ 





* भा ज्ञानं तत्र रतत्वेन - भारतः । ( शंकराचायेः ) 


श्खोक ॥ ७॥' श्रीगहगवद्ीता छ८० ३ 
पदार्थ:- ( भारत! ) हे सरतबंशभूपण थर्जुन! ( यवा, 
, थदा ) जब जब ( हि ) निश्चय करके ( धर्मस्य ग्लानिः ) धमकी: 
अवनति तथा ( अधर्मस्थ ) थधर्मका ( भभ्युत्यानम्‌ ) उदय तथा 
वृद्धि ( सव॒ति ) होती है ( तदा ) तब तब ( अहस्‌ ) में (आत्मा- 
नप्त ) अपनेको ( रजामि ) सुजता हूँ. अर्थात्‌ देहघारियोंके समान- : 
में सी अपने प्रातिमासिक-शरीरको एथ्वीपर धारण करता हैँ ॥ ७ ॥ 
भावार्थ:-- अब श्यामसुन्दर इस श्लोकमें अजुनके प्रश्नपर 
उस. विशेष तातयकी वर्णन करते हैं जिसके लिये बार-बार अवतार 
लेना पड़ता है। यह सृष्टि केवल धर्मपर चलरही है । जैंसें जलका आधार 
किसी प्रकारका पात्र होता है इसी प्रकारे सष्टिका आधार धरम हे । 
धर्मका यही अंथ है, कि “ धरति लोकानिति धमें; ” जो लोकों 
को धारण करे उसे कहिये “ घसम ?” तथा ( प्रियते पुर्यात्ममि 
रिति धर्म: ) जो पुण्यात्माओंसे धारण कियाजावे उसे कहिये 
८ घूम 5 | सो है अज्ुन ! इस मानव-धर्मके विषय पहले भी 
मैंने बहुत कुछ तुकको कहा है | अब फिर सी कहता हूँ सुन ! 
ब्रह्माणडभरके मनुष्युकि लोकिक ओर पारलोकिक सुखप्राप्तिकि निमित्त 
धमेहीके पालन करनेकी आवश्यकता है। सो [ यदा यदा हि 
धमंस्य ग्लानिभंवति भारत ! ] हे भारत! जब:जब तिस धर्मकी 
ग्लानि हेती है, विश्वास-रहित हाजानेके कारण मनुष्य धर्मसे 
बिमुख होजाते हैं, श्रुति-स्मृतियोंक बचनोंसे मुंह मोर लेते हैं, 
अहिसा, सत्य, अस्तेय, वृह्मचय, क्षमा, ध्रति, चराउ्अब, दया, 
मिताहार, शोच, तप, समन्‍्तोष, आास्लिक्य, दास, ईख्र- । 





द्र्०्४ श्रीमद्भगगवद्गीता [भध्या० ४ ] 
पूजन, सिद्धान्त-वाक्यश्रव॒ण, ही, मति, जप, हवन, आसन, 
>प्राणायाम, प्रंत्याहार, धारणा, ध्यान, और समाधि ये 
+ धर्मके २६ अंग जो मनुष्योंके लिये हें सब नए्ट होने लगजाते 
हैं। और [ अध्युत्थानमघर्मस्थ तदात्माने सजास्यहम ] 
अधमका अभ्युत्थान अर्थात्‌ उदय और वृद्धि होने लगजाती है । 
तत्र मैं अपनेको सजलेता हूँ | तातथथ यह है, कि जब मिथ्यां, दम्भ 
* बहुतेरे विद्यन प्राथायामादि भ्रष्टांगयोग्के अंग्रेंकी धर्म नहीं समभते हैं,यह उनकी भुल 
है। योगतार नामक गन्थमें लिखा है- पाणायामस्तथा ध्यान पत्याहारोइथ घारणा 
स्मरण चेव योगे5रस्मिन पंचधर्माः पकीतिता; #र्थ-माणायाम, ध्यान, प्रत्या 
-' हार, धारणा भर स्मरण (जप) योगमें ये पांच धर्म कथन कियेगये हैं । यदि यह कहो 
- कि ये तो योगके धर्म हैं तो योगभी मह॒ष्यों ही के लिये है। इसलिये योगके अंगोंको भी 
मानवधम में समकना चाहिये । मउने भी भस्तेय, शौच, सत्य इत्यादि जो अष्टांगयोगके 
यूम्‌ नियपके अन्तगत हैं मानव वर्ममें गणना की हैं। ह 
-- मजने भी इन्हीमेंसे १८ धर्मोंकों दशन किया है । महुके मतसे ये १० 
लक्षण ध्म्मेके हैं. [. घृतिः क्षमा दमोएस्तेये शोचमिन्द्रियनिग्रहः । धीविया 
सत्यमक्ोधो दशके घस्मेलच्षणम || ] ( गठ० भ्र० ६ श्तो० ४९) १५९ ध्ृति 
(अपने स्थान वा संकल्पसे नहीं हटना) | २. ज्ञुमा( दूसरेके दोषको स्मरण रखतेहुए भी 
उसका उपकार ही करना ) । ३, दम [ विकारहेतुविषयसन्निधानेप्यविक्रिय् 
मनसो दमने दमः ] (सनत्कुपार) अथातृ विषय जब मनके समीप विकार करने झावे 
तो उस विकारसे विकृत न होकर मतको श्रपने वशमं रखना। ४.अस्तेय/चोरी न करनौ) 
४४ शौच ( शरीरको मृत्तिका तथा जल हत्यादिसे पवित्र रखना तथा निर्दोव अथंको 
प्राप्त कर भपना समय विताना 9 । ६, इन्द्रिय-निग्रह ( रुपादि विषयोसे चृक्तु 





मम जा 


जझेक ॥ ७ ॥ *. ओमझगघद्ठीता, - ८०५ . 





पाषण्ड, काम, मपांन, हिंसा, निन्‍्दा, लोलुपता, धूतंता इत्यादि 
चढने लगजाती हैं अर्थात्‌ धर्म-रूप सूथके अस्त होनेसे अधमकां 
अन्धकार फैलने लगजाता है । गेया, त्राह्मण, सन्‍्यासी, देवता, साधु 
तथा भक्तोंपर नाना प्रकारंके कलेश आंन पड़ते हैं । राक्षसों ओर 
अन्यायियोंके लिये विजयका डंका बजेन लगजाता है । योगी और 
तपरवी भाग-भाग कर परबतकी कन्द्राओंमें छिपने लगजाते हैं | आत- 
तायियोंकी वृद्धि हाजाती है ओर ख््रियां पुंश्वली हेजाती हैं तब मैं अपने 
को इनकी रक्तानिमित्त अवतार लेकर पापियोंका नाश कर भक्तों 
का उद्धार करता हूं । सत्र धमके फेलनेका डंका बजवा- 
देता हू | 

पाठकोंके बोधाथ यहां यह दिखलादियाजाता है, कि किस 
धमके स्थानमें कोनसा अधम फेलजाता हे- 


१. अहिसाके स्थानपर हिंसा । २. सत्यके स्थानपर असत्य। 
३, अस्तेयके स्थानपर चोरी । ४. बूह्मचर्यके स्थानपर व्यभिचार | 





इत्यादि इन्द्रियोंको हटादेना )। ७, घी: ( शास्त्रोंका ज्ञान यथार्थ रीतिसे प्राप्त करना 
और उनके तत्वोंको जानकर तदउसार बुद्धिसि काम लेना ) । ८. विद्या ( भात्मत्नानको 
प्राप्त करना | ) 8, स्र्य ( जो कुछ देखा छुना है| उसको ज्योंका त्यों कहना ) । 
१०, अक्रौध - ( क्रोध नहीं करना केवल सांसारिक व्यवहार अथवा परोपकारके 


तातपयसे क्रोषफे शुद्ध मागको व्यवहार-साधन-मात्र क्रोषका रूप दिखलाना, पर यधथार्थमें 
फ्रोध न कुरना )। पहले जो २६ धर्म कहेगये हैं उन्हींके भ्रन्तगेत ये १० धर्म हैं। 


८०६ . ओ्रीमद्रंगवद्वीवा... [ भन्‍्या० ४ ] 





४, +छ्माके स्थानपर अगण । ६, घुतिके स्थानपर “ चलचित्तता? 
ओर “ मनोलोल्यस्‌ ?” ( एक धर्मपर इढ न रहकर अतिदिन घ्स 
ओर मतके बदलनेकी इच्चछा )। ७, +दयाके स्थानपर ऋरता।८, झआा- 


९ 


ज्जबके स्थानपंर कपट। &£. >मिताहार के स्थानपर अतृप्ति और 





+- ( छामत भर्मोपरिस्थितानां जीवानामपराथम्‌ या सा क्षमा ) चर्थ-- अपने 
ऊपर कियेहुए जीवींका अपराध मन न लावे, उसका बदला न छोंवे उसे क्षमा 
कहते हैं। इहस्पातिका धन है-- ब्राह्म चाध्यात्मिके चैव दुःखेचोत्यादिते: 
कचित । न कुप्यति न वा हन्ति सा क्षमा परिकीतिता || थर्थ-- क्िसीके. 
हारा थाधिंदेविक थथया भाध्यात्मिक किसीमकारका दुःख भपनेको प्राप्त होनेपर नो क्रोध 
न करे वा छर्राव करने वालेकी हनन न करे उसे क्षमा कहते हैं । क्षमा धर्म्म; 
क्षमा यज्ञ: क्षमा वेदा: क्षमा श्रुतर । य एतदेव जानाति स सब ऋन्तुमरहति। 
च्मावतामयल्लोक; परश्रव ज्माउताम्‌ । इह सम्मानमहन्ति परेत्र च 
शुभां गतिय्‌ ] थथ लप्ट €। 

+ यत्नादपि परक्‍्लेश हरे या हृदि जायते। इच्छाभूमि: सुसभ्र्ठ | सा 
दया परिकीत्तिता ॥ ( प्मपुराणे ) अरथ-- छद॒यमें यत्न करनेसे भी परायेके क्लेश 
हरनेकी जो 5चछठ होती है उसे हे द्विनोत्तम ! दया कहते हैं । आत्मवंत्‌ स्वभूतेपु यो 
हिताय शुभाय च। बचेते सतत हट; क्रिया हंपा दया रखता॥ ( मत्स्य पुराणे ) - 


भर्थ--- सदा अपने समान सब जीवोंके हित तथा शुभकरनेमें हर्वित होकर लगपछ्ता है 
उसे दया कहते हैं | - 


नइत भाहार ने करना । प्रमाण--अनारोग्यमनायुप्यमस्वर्ग्य चातिमोजनम | 
अपुण्य लोकविहिएं तस्मांचत्परिवजेयेतु। . ( मह० श्र० ३ श्लो० ५७ 


॥ शलो० 0 ७॥ श्रीमद्रगवद्वीवा छ्ग्छ 





थभक्त्याहार । १०. »शोचके स्थानपर अशौच अर्थात्‌ मालिन्य ( जहाँ 
शथन करना तहां ही मल-मूत्रके परित्यागका स्थान भी बना रखना | 


भर्थ-अ त्यन्त भोजनसे घरोगदाकओी हानि, घाइकी हानि, स्वगंकी हानि भौर पुण्यकी 
' हनि होती है तथा लोकम निन्‍्दा होदी है । | 

जटरं पूरयेदधैनर्डभाग जलस्य च ? वायो: संचारणार्याय चतुथमंव- 
शेपयेत्‌ || ( विभाएुराणे ) 

» शोचन्तु डिविधम्मोक्त वाह्ममाम्यन्तरन्तथा | मुब्जलाभ्याँ स्म॒तं वाह 
भावशुदिरिथास्तरम।| ( गरुखुराण थ० २१५ ) भर्थ-- शौच दो प्रकारके हैं 
चांह्यशौच भार अन्तःशोच | मंदी पानीसे जो शरीरका शौच होता है उसे बाह्य | 
घोर उत्तम प्रकार शुद्ध रीतिसे घर्थका उपाजेन करना अन्तःशोच कहलाता है । यह 
८ ध्र्थशौच ” धन्य सर्व शकारके शैनोमें उत्तमहै। 


८ सत्यशौच॑ मनःशौचं शौचमिन्द्रियनिप्रहम । सब-भूत-द्याशो्च 
'जलशौचन्तु पेचमम्‌ ? ( गइंपुराण भ० ११० में 


- थर्ष- “सत्य-शोच ?? “ मन;शौच ? « इन्द्रिय-निम्रहशोचः”““ दया- 
शौच ? फिर सबसे पीदे ८ जल-शौच ? ये पांच प्रकारके शौच हैं। वत्तमान समय 


में शौचरहित रहंनेसे शरीरमें मलीन परम्ाणुझरोंकी शद्धि होती है । संपूर्ण शरीरके भप- 
: विन परमागुओंके मैलसे बिपैंते कीट उत्तन्न हैकर नासिकाके छिद्मों दरा डा भोर 


पिंगला नाथियोंके मार्गसे हृदय-कमलपर पहुंचते हैं, तहांसे रक्तके साथ मिलकर. 
'रक्तवाहिनी गाडी ढंरा संपूर्ण शरीरमें फैल विधूचिका ( प्लेग ?287० ) झ्तयादि 
:  भय्रेकर रोगोंको उत्पन्न करते हैं | चुद्धि भी मतीन होजाती 


दन्द .... श्रीमद्भगवद्गीता [ भध्या० ४ ] 


9१. >'तपके स्थानपर विषय-भोग। १२, +सन्‍्तोषके स्थानपर लोभ, 
असन्तुष्टता, तथा तृष्णा। +१३.थास्तिक्यके स्थानपर नास्तिक्य और 
>श्रु० ( मनसश्चेन्द्रियाण॑चैकाग्रथ परम तपः ) मन भौर इन्द्रियो 
की परम एकाग्रताकों तप कहते हैं भर्थात्‌ विचार-पुवेंक एकाग्र-चित्त होकर अपने वर्णाश्रम- 
धर्मंका पालन करना तप कहलाता है। रा तप वीन प्रकारका है... कायिक, वाचिक, 
मानसिक तथा साल्विक, राजस, भर तामस इनका वर्णन पृणेप्रकार इस 
गीताके १७ वें अध्यायमें कियागया है । ह 


+ जो कुछ प्राप्ति हा उसीमें सन्तुष्ट रहना तथा अधिक लोभके वश पहकर 
इधर उधर धावते न फिरना सन्‍्तोष कहाजाता है। “सन्तोषादनुत्तमस्सुखलाभः ?” 
सन्तरोपसे ऐसा सुख होता है जिससे बढ़कर केई सुख नहीं है, “सन्तोषामृत ठप्ता 
नां य॒त्‌ सुखं शान्तचेतसाम | कुतरतडनलुन्धानामितेश्रतश्र धावताम ?? ॥ 

अथे-- सन्तोषके अम्ृतसे तृप्त शान्त-चितवालोंको जो खुख प्राप्त होता हैसो 
सुख भला धनके लोभसे इधर उधर धावनेवालोंको कब मिलसकता है ? अथात नहीं 
मिलसकता । 


+ “अरित इेश्वर इति मतियेस्य ” शर्थाव्‌ विना प्रत्यक्ष देखे हुए भी 
जो ऐसा सममक रहा है, कि इस सष्टिका स्वामी एक झैवर अवश्य है उसीको आस्तिक 
कहते हैं । ऐसे धभका नाम « आर्तिक्य ?? है। तथा “बेद्प्रमाणवादी ” जो 
पाणी वेदके प्रमाणोंकों मांनता है वह भी आस्तिक कहाजाता है। इसके प्रतिकूल नारि- ह 
कवा फैलनेसे श्रुति, स्मति, पुराण, देवता, देवी, तीथे, जत, शिव, विष्णु, 
प्रतिमा, अवतार, श्रार्े, तपेण्‌ श्यादिको कोई नहीं मानता है। 


.छोक ॥ ७ ॥ श्रीमद्भगवद्वी ता द्य०द 





“ अनीश्वरवाद ! | १४. + ९ दान ? के स्थानपर 'कृपणता ? तथा 
“€ बलादादानः ( एक कौडी सी दान देनेकी इच्छा न करके बलात्कार 

+ ( सम्पदानलापादकद्रव्यत्यागों दानसिति ) देव, ब्राह्मण, 
मिक्षुक, दरिद्र, असमथे, अथीोर्थी इत्वादिकेलिये जो अपने द्रव्यका त्याग है, 
उस #द्वान ” कहते हैं । “ आसादर्धमपि ग्रासमथि्यः किन्नदी- 
यते । इच्छानुरूपो विभव: कदा कस्य भविष्यति ? ॥ पात्रेभ्यो दीयते 
नित्यमनापेक्ष्य प्रयोजनम । केवल धम्मबुध्या यडमैदाने प्रचक्ष्यते ॥ 
गत्वा चद्दीयते दाने तद्दान सफल रमृतम । सहसूगुणमाहुय याचिते च 
तद्डेकस ॥ (३इति शुद्धितलम्‌ ) 





अथ- जो श्राणी भोजन पर बेठगया हो और केवल एक ही भास-सात्र 
अन्न उसके आगे दो, पर उस समय दूसरा कोई भूखा आजाघे तो अवश्य उस 
ग्रासमें आधा श्रास उसको देना चाहद्दिये (,$ ०.७ ०३5४ ७३ /8 
( (३४७० ) # ० ## ०४ ५ 5:५० (५ जो कोई ऐसा कहे, कि मेरे पास इच्छा-पूवैक / 
द्रव्य नहीं हे इसलिये कैसे दूं ! तो द्रव्य कब किसको इच्छानुकूल होसकवा है: 
इसलिये जितना अल्प प्राप्त हो उसीसे पान्न देखकर बिना अपने किसी प्रयोजन 
के केवल धर्म-बुद्धिसे जो दान दिया जाता है उसे धर्ष-दान कदते हैं. । जो कोई 
प्राणी पात्रफे घर जाकर स्वयं देआवे तो उसके फलकी गंणना नहीं दोसकती। 
जो घुलाकर देवे उसका सहसू-गुण फल दे । जो मांगने पर देवे तो उसका फल 
उससे आधा है । जो फल न चाहे उसे मोज्ष-लाभ होता है। ( नित्यनेप्ति- 


नेत्यनेमित्तिकादि ५७०. 


त्तिकादि भेंदेन तच्चतुविधस )नित्यनैभित्तिकादि भेदसे सो दान चार प्रकारके हैं। 
नित्य नेमित्तिकं काम्ये तरिविध दानमुच्यते | चतुर्थ विसल॑ प्रोक्त सब 
दानोत्तमोत्तमम | अहन्यहनि यत्किचिद्दीयतेधनुपकारिणे । अनुद्दिश्य फलं- 


: तत स्याह्माह्मणाय च नित्यकम | यत्तु पापोपशान्त्य्थ दीयते विकुषां करे । 
१०३ 


७९१० का श्रौमद्धभगवद्नीया [ अध्याय ४ ] 





[ जबरदस्ती | घनछीनलेनेकी इच्छा )। १५. “+इैश्वस्पूजनः के 


मित्तिक तदुद्विए्टं दाने सद्भिरनुत्तमम॥ आपचविजितेश्व्य स्वरगर्थ य॒त्‌ 
प्रदीयते। दानन्ततू काम्यमाख्यातमषिभिर्धमंचिन्तेके; ॥ यदीश्वरप्रौणनार्थ 


ब्ह्मवित्सु अ्रदीयते । चेतसा धर्मयुक्तेन दान॑ तहिमल- शिवम ॥ 


( कमपुराणम देखो ) 


अरथ-नित्य, नेमित्तिक और काम्य ये तीन प्रकारंक दान तो प्रसिद्ध 
हो हैं, पर चौथा जो “ विम्तल ” नामका दान है सो सब दानोंमें उत्तम कहा- 
जाता हैं | अब एक-एकका मिन्‍न-सिन्‍न वर्णन करते है अथात्‌ ( अहनि..., ) प्रति- 
दिन विना फलकी इच्छासे किसी ऐसे पुरुषको ( जिसने कभी किसी अकारका अपना 
उपकार न किया हो ) उसे अथवा किसी ब्राह्मणको जो दान दियाजावे उसे 
४ लित्यदान ” कहते हैं । जो दान अपने पापोंके नाश करनेके निमिच विद्वानों 
के हाथ दियाजाबे उते “« लेमित्तिक ” दान फहते हैं। जिस धनके पुत्र 
पोन्नादि साकी न हों उसे स्व॒गक्की कामनासे दान देनेको धम-चिन्तक ऋषियोंने 
४ ८ काम्यदान ? कहा है । जो दान घमम-युक्त चित्तसे इश्वरकी प्रसन्‍नताके निमित्त 
न्रह्यवेचाओंको दियाजाता है उसे £ दिमलदान ” कहते हैं । ऐसा दान परम 
संगल-इवरूप कहाजाता है । दानोंका विस्तार पूवंक वर्णन १७ वें अध्यायस 
कियागया है। 


“/ गुरूपदिष्टमागणिश्वर-प्रशिधानस्‌ ” श्रीगरुदेवके उपदेश किये- 
हुये सार्गसे इंश्वर आप्तिके यत्न-निमित्त अपनी-अपनी उपासनाके अज्लुसार विष्णा 
शिव, ऋृष्णादिके रूपोंक्री सिन्‍न उपचारोंसे सेवा करनी । चाहे वह सेवा मानसिक 
हो अथवा अच्चोड़ि लेकर छो।: 


नगर 
न्न्ब्ये 


कछोक ॥| ७ ॥ श्रीमद्भगवरद्वीता ह ७ 





'स्थांनपर इंश्वरनिन्दा। १६, + सिद्धान्त-वाक्यश्रवण के स्थानपर 


' >वितण्डाबाद १७. + “ही ? केस्थान पर  अवीडा ? “अतन्नपा ? 
अर्थात्‌ निलज्जता । १८ ७  मति ? के स्थान पर “ कुमति | 





+ “'यः परीक्षकैबहविध परीक्ष्यहेतुमि: साधविला स्थाप्यते निशुयः 
सः सिद्धान्त-वाक्यम्‌ | तस्प श्रवणमिति सिद्ान्तत्राक्यक्षतशम ? - 

अथु----. जो यडे-बडे विद्दानोंने तथा महर्पियोंने नाना प्रकारके शास्त्रों 
द्वारा तथा अपने विचार और तप द्वारा नाना प्रकारकी परीक्षा करफे तथा 


कारण कास्येका सलीभांति अवलोकन करके तिन कारणोसे काय्येको भलीभांति सा- 
धन करके जो निशय करदिया उसे सिद्धान्तवाक्य कहते हैं. | तिन बाक्योंकों महा- 
पियेंकि समीप जाकर श्रवण करना “ सिद्धान्त-वाक्य-श्रव॒ण ? कह्मा जाता है। 

» ८ एवमेतन्न चाप्येत्र एवज्चेतन्नचान्यथा ” || ऐसे नहीं वैसे, यह: 
नहं। वह ऐसे मिथ्या वकृबादकों वितण्डावाद कहते हैं । 

+( ही लब्जायाम्‌ ) हरी लब्जाकों कहते हैं. । प्रत्येक मनुप्यका यह 
धर्म हे, कि किसी कास्येके करनेमे लज्जाको न खोबे | जिस कार्य्यसे अपना कुल, 
जाति, अवस्था वा विद्या नप्ट होती हो ऐसा काय्ये नकरे। क्योंकि इनके सष्ठ 
होनेसे लबज्जित होना पडता है | लज्जा खोदेनेसे अपने तेजकी हानि होती है-- 
'प्रमा०--- “ ही परिगतः प्रश्नश्यते तेजस: ” कब्जा मिदजानेसे तेनका 

नाश होता है । 


& मन ओर वुद्धिको परमात्मामें निरन्तर लगा रखनेको “झृत्ति ” कहते हैं । 
ज्थात्‌ जिस किसी विशेष रीतिसे शुरु-देवने इंश्वर-भजनका सागे बतादिया 


५५ था ५ 


उसी रीतिको पालन करते हुए ईश्वरका भजन करते रहता, । “ मम त मति- 


७१४ अभिद्धंगवद्धाबी  * | | अध्याय ४ ] 
लेप: क सफफफफ  ननकआस सनसननन्न्ि््््जनज--न-न__-_-्_न्__त3>्>त>्तज 

१६.७ “जप'के स्थानमें इंश्वरनामकी विस्मृति फैलजाबेगी।२०, + हवन?" 
त्त्त्त्त्त्त्म्म्क्क्ज्»»+---3"33535333533:3:553 3-3 
ने सनागप्येतु ध्मात्‌ ? ( भासमिनीविज्ञास नाम अंथर्में देखों ) इस धमैके 
नष्ट होनेपर “ कुमति ?”” रूप अधमैकी वृद्धि होजावेगी । 


& “/ तज्जपरतद्थ-भावनम्‌ ? ( पतंज० स॒० पृ० सूत्र २८) 

अये---- प्रणव अथवा किसी नामके साथ-साथ नामीक्ते स्वरूप, गुण, कीर्च 

इत्यादविकी भावना करना ४ जप ” कहलाता है । (इस विपयका विस्तार- 
पूवेक वर्णन इस अध्यायके नवें श्लोकमें किया गया है. ) 


+ पंच-महा-यज्ञके वशेनमें इसे पीछे दिखला आये हैं। नाजपं; सिध्यते 
मंत्रों नाहुतथ्व फलप्रद; । नानिष्टो यच्छुते कामान्‌ तस्मात्‌ तृतयमचे- 


येत्‌ । पूजया लभते पूजां जपातू सीडर्न संशय; । विभूति चाग्निकार्येंण 
सर्वेसिर्धि च विन्द॒ति । । ( नीलतेत्र देखो ) 


४ चअर्थ- बिना जपके संत्रकी सिद्धि नहीं होती है और बिना हवनके उस 
का कुछ फत्न भी नहीं होता है. तथा विना इष्टके कामनाओंकी आपति नहीं होती है । 
इसलिये जप, हवन ओर इष्टदेवकी पूजा इन तौनों धम्मौका अवश्य आचरण 
करे | क्‍योंकि पूजा करते करते मनुप्य स्वयम्‌ पूजाके योग्य होजाता है और जपसे 
सिद्धि अचश्य होती है इसमें सन्देह नहीं ! फिर अग्निकार्स्य अथात्त हवनसे ऐश्वय्येकी 
धाप्ति होती ह तथा जितनी प्रकारकी सिद्धियां हें सब हवनसे ग्राप्त होती हैं। 
तत्रसार नामक श्रथर्म तथा आहिक सूत्रमें वहह्ठोमका प्रयोग पर्ण-रीतिसे 
चर्णित है । विस्तारके भयसे यहां नहीं लिखागया। तहां स्मृतिका वचन हे, कि प्यन्ये 


शतहुताछोमादेकेदा स्वहुतों वस्म्‌ । शिष्य; शतहुताडोमादेक पुत्नइुतो 
ब्रख्‌ ॥ पुत्र: शतहुताहोमादेक आत्महुतो वरम । तस्मात्‌ सदैव होमन्तु 


छोक॥ ७ ॥॥ श्रॉमद्भगबद्गाता- ८१६३ 


मिशन नेक भि जल क कक कक अब 3 मनन नारा ७७७४७७/८/८४ए्स्‍"स्‍शल्‍"श"ेशशशणणा 


के स्थानए- अग्न्युपातः। २१. “ ७आसनः? के स्थानपर 'कोकासनः?-। 





प्रकु्बीत खय॑ दिज:॥ अर्ष- दृसयोंसे करायी हुईं सो आहुतियोंसे अपनी 
एक आहुति भी श्रेष्ठ है। अपने शिष्यकी सौ आहुतियोंसे अपने पुत्रकी एक 
आहुति श्रेष्ठ है और पुत्रकी सौ आह॒तियोंसे अपनी एक आहुति श्रेष्ठ है। फिर 
काद्यायनका वचन है, कि “ यावन्नापैति लौदित्य तावत्सायन्तु हूयतें। आतः 
सृथ्योदियाट्पूधस्थायश्चित्तमतः परम्‌ ॥ अयै-- सांयकालका दहृवन तबतक फरना चादिये 
जब तक सन्ध्या फालकी लाली न आ्राप्त दवा । इसी प्रकार आतःकालका धवन 
सय्योदियसे पहले ही होना चाहिये । इससे आधिक समय होनेपर हवन करनेसे 
प्रायश्चित्त होता है। यदि नित्य हवन न दोसके तो पौशमासी और अमावस्या 


में तो अवश्य करना चाहिये । मरीचि/--- शरीरातिसवेचत्र द्रव्यातिरवाँ प्रजा- 
यते । तथान्यारबपि चापत्सु पद्चहोमी विधीयते || भथ- शर्रारमं रोग हो 
अथवा द्रव्यका दुःख हो तथा और दूसरे प्रकारकी आपात्ति आनपढ़े तो यह पतक्तहोम 


अवश्य करना चाहिये । (वंन्नसार नामक ग्रेथमें तथा आहिकसूत्रमें इस हृवनका पूर्ण 
अकार वर्णन किया गया है| जिसको दृत्रन सम्पादन करना हो इन पुस्तकोंकी रीति 
के अनुसार करे ) अग्न्युत्पात- अग्निको भडकानेवाले द्ृत्योकी मिलाकर परायें 
की हत्या करनेमें तत्पर होना अग्निष्टोम-रूप घर्मके स्थानपर इसौ अग्न्युत्पात नाम 
अधम्मकी वृद्धि होती है। जैसे दुष्योधनने लाक्षा-गृह रचकर कैसा भीपण कारय्ये किया ? 

८ ७स्थिरसुखमासनस्‌ ? ( पतं० अ० २ सू० ४६ ) जिन 
उपायोंसे स्थिरता और सुख हो उसे आसन कहते हैं । सो श्रीशिवभगवानने 
संसारके कल्याण-निमित्त अनेक अकारके आसन कहे हैं । बिना आसन पूजा, 
पाठ, योग, तप इत्यांदि कोई किया स्थिरता-पूवेक नहीं होसकती । इस आसनके 
हास होने पर “८ कोकासन ” रूप अधम की इछ्धि होगी । अर्थात्‌ जिन आ- 


सनोंसे ईश्वर-पद-प्राप्ति हो उसे छोड मनुष्य स्त्रीसभोगक चिमित्त 


| 


झा अभ्यास करने लगजावेंगे । 





८२१४ श्रीमक्भगवर्ड़्ता [ अध्याय ४ ] 


२२. ७'प्राणायाप्म? के स्थान पर “ उद्धश्वास ? | २३, + प्रतद्याहार ? 
के स्थान पर “इन्द्रियसुख ?। २४, + धारणा ? के स्थान पर वेश्यादि 
की मू्तिपर 'आसक्तिः २१५. >ध्यान! के स्थान पर “अनवधानता ? | 
७& तरिसन्‌ सति श्वासप्रश्वायोगतिविच्छेद; माणायाम:; ” 
( पते ० अध्याय ९ सूत्र ४८ ) 
अथ «“ आसनक स्थिर दाजानख श्वासप्रश्वासका गति विच्चद्‌ कर द्गो 
प्राणायात्र कहत है । 
+/स्वविषयाउसंम्पयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकारइवेन्द्रियाणां प्रद्माहारः” || 
“ आर्थ-विषयोंसे चित्तके निइत्त होनेमें जब्र चित्त स्थिर होजाता है तिप्ती थस्थिरताके 
अछकार ( समानाकार ) में जब इच्दियां भी स्थिर होनाती हैं श्र्थात्‌ वित्तके भधीन 
होनाती हैं तब उस्ती अवस्थाको प्रत्यहार कहते हैं । 
+ देशवन्धश्चित्तर्य धारणा ( पर्व ० अध्या ० ३ सूत्र १) 
अथे-वितरके किसी एक देशमें वांधनेका नाम घारणा है । तिम्का भाप्य व्यास- 
देव यों कहते हैं, कि-- देशे नासिचक्रादौ चित्तस्य वन्धो विषयान्तरपरिहरेंण्‌ 
यत्‌ स्थिरीकरण सा चितस्य धारणेत्युच्यते । 
अथ-विपयोंका संय छोड चामिचक्र, विशुद्धास्यचक्र ( हृदयपर ) इत्यादिपर - 
चित्तकों स्थिर करनका अधवा श्रीराम, कृप्णु इत्यादि अपने इष्टदेव की शगारयुक्त 
मधुर-मूर्तिपर चित्त जमानेका नाम “ घारणा ” है । 
घटचक निरूपणचित्र वास प्न्थमं चक्राका विध्तारपूतरेक वर्शन है । 
८“ तत्न त्ययेकतानता ध्यानम्‌ ” वहां मत्ययैकतानताका ध्याद कहते हैं । 
४: ब्यासकृत भाष्य “-तत्र तरिमिन देशे यत्र चिचं धृर्त तत्र ्रत्ययत्य 
ज्ञानस्य॒ या एकतानता विसद्शपरिणामपरिहारद्वरेण यदेव घार- 
ण॒मावलम्बनीकृतं तदालम्बत सेव निरन्तरसुत्पति: सा ध्यानमुच्यते 


नी 


कछोक ॥ ८ ॥ भौमडूगवर््गीता ८१५ 





२६ ७“ सल्लाधि ? के स्थानपर महामारी इत्यादि भयेकर रोगोंसे मृत्यु- 
वी वृद्धि होने लगती है। न्‍ 
अब योगेश्वर मगवान अर्जनके प्रति कहते हैं, कि है भारत ! 
जब जब इन २६ घम्मोके स्थानपर २६ अधर्मोका उत्थान होता है तब 
तब मैं अबतार लेता हू ॥ ७ ॥ 
अब भगवान कहते हें, कि मैं अन्य किन विशेष अमिप्रायोंसे 
अवतार लेता हू सो भी हे अजजन ! तू सुनले--- 
धू०--परित्रांणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम । 
धर्मसंस्थापनाथाय संमवामि युगे युगे ॥ ८॥ 





अथै-धारणामें जिस लक्ष्यकी ओर चित्त लगाया गया हो अन्य सथ विषयोंके 
आश्रयक्षों छोड उसे बुद्धिका -एकाम द्ोजारा # ध्यान ” कहलाता है, अथीोत्‌ 
आअन्तः करणश॒पर उस जगदीश्वरका नाम, रूप, ग्रुण, जला इत्यादिका स्वरूप जमजाना 
ध्यान कद्ाजाता है। कत्तेब्याकरणं यत्र समथर्य क्वचिरूवेत्‌ । उच्यते 
हितय॑ तत्र प्रमादोइनवधानता ॥ अथे- जो माणी किसी कार्य्यके करनेमें 
समर्थ हो ' पर उससे उस फार्यके करनेमें कुछ अकतेब्यता होपढ़े उसौकी पमाद 
और अनवधानता कहते हैं. ।- सो ध्यानके नष्ट होनेसे £ अवधानता ” - 
का अभ्युत्यान होता है। 
& “ तंदेवाथमात्निर्भास ख्वरूपशून्यमिव समाधि; ? 

. अथे--थ्यानमें जब घेय-सात्रका द्वी अभ्यास रहे और अपने स्वरूपकी एक- 

दम शुस्पता होजावे उसे “ ससाधि ” केहते हैं. । व्यासदेव कहते हैं --- 


मई ओमद्भंगबद्ीता " [ अध्याय ४-] 





पृदच्छेद;--साधूनाम ( वेदमागस्थानां सक्तानाम ) परि 


न्राणायच, ( परिरक्षणाय ) दुष्कृताम ( दुष्ट-कर्म कुवतां पापिनास्‌ ) 
विनाशाय ( वधाय ) युगे युगे € इतलत्रेतादियुगे ) सम्भवासि 
( अवतरामि ) ॥ ८॥ 


पदाथः---( साधूनास्‌ ) साधुओंकी (परिन्राणायच, ) रक्ता 

नेके लिये तथा € दुष्कृताम्‌ ) पापियोंके ( विनाशाय ) नाश 

करनेके लिये ( युगे युगे ) सत्युग, ब्रेता, छापर और कलियुगमे 

बार-बार ( सम्भवासि ) अवतार लेता हूं अर्थात्‌ प्रातिभासिक शरीर 
से इस संसारसे प्रकट होता हूँ ॥ ८॥ 


भावाथ:--अब श्री हरि पूवेलछोकमें अपने अवतार लेनेका 
साधारण अभिप्राय कहकर अब विशेष अभिप्रायोंका कथन करते हुएं कहते 
हैं, किहे अज्ञुन | जब मेरे पूच-कथनानुसार घर्मोकी ग्लानिका समय आता 
है, तब नाना प्रकारके दुष्कर्म्मी, बंचक, चाण्डाल, राक्षस इत्यादिकी 
बृद्धि होने लगती है । एक संग अनेक पापात्माओंके ज्ञुट्जानेसे इनकी 
बहुत बडी मण्डली बनजाती है ओर तामसी, राजसी, स्वभाववाले 
अंधिक बढजाते हैं | तामसी' समयकी- सहांयतासे ये बडे बलवाच 


«& सम्यक्‌ आधीयते एकाग्री क्रियते विक्तेपान परिहत्य यत्रसनः स 


समाधि; ॥ ?” अर्थ - नाना प्रकारक “विक्षेपोोकों छोडकर जवब-भन सम्यकू 


प्रकारसे एकाम करलिया जाता है,, तो उस पअवस्थाको ४ समराभि .” कहते हैं । 


छो०्॥८॥ श्रौमद्भगवद्गीता ८१७ 





होजाते हैं ॥ जैले रावण, कुम्मकरण, हिरशयक्रश्यप, हिरण्याक्ष, कंस 
इत्यादि । ये अधिक बलवान्‌ होकर धर्म नष्ट करनेके तालय्थेसे धम- 
सागपर चलनेवाले तथा वेदोक्त--कर्माके करनेवाले साथुओंको कष्ट 
देना आरम्भ कर देते हैं। जब इनके थत्याचारसे साधुजन तथा मेरे 
परम प्रिय भक्त अधिक कष्ट पाते हैं तब [ प्ररित्राणाय साधूनाँ 
विनाशाय च दुष्कृतास । धमसंस्थापना्थाय ] साधु आर 
. भक्तोंकी रक्षा करनेके लिये और पापात्माओंके नाश करनेके लिये और 
इन भक्तोंकी रक्ता तथा दुष्धोके नाश करनेसे धम्मेकी स्थापना करने: 

के लिये [ सभवामि युगे युगे ] में बारम्बार सत्य, लेता, छापर' 
और कलि इत्यादि युगोंमें अवतार लेता रहता हू। क्योंकि धर्महीके 
सेस्थापनसे जगतकी स्थिति बनी रहती हैं नहीं तो जगवकी मर्य्यावार्मे 
न्‍्यूनता होनेसे तिस जगतमें नाना प्रकारकी असंगति होपडती हैं । 
जगतके नष्ट होनेका भय होता है। इसलिये तिसकी रक्ता-निमित्त दुष्टोंका 
नाश ओर धर्मात्माओंकी रक्ताकी आवश्यकता है । 

जैसे कृत-युगर्मे जब राज्तरसोने वेदकों समुद्र्मे डालें दिये तेंब 
उसे समुद्रसे निकाल लानेके तालय्येसे मेने मीन-अवतार, धारण 
किया । क्योंकि सीनसे अतिरिक्त किसी अन्य. शरीरकों इतने गेंम्सीर 
जलमें डूबने तथा किस्ती डूबेहुए पदायके निकाल ल्लननेकी शक्तिं नहीं: 
-होसकती । 

शंका---जलमें “बेंदका ”? ग्रथ गल॑ क्यों मंहीं गया ? 

समाधानं--+पहलें सत्युगंमें अथ इत्यादिं लेखनीं और मंसिंसे 
साधारशंपत्रपर नहीं लिखें जातें थे । तोलेपंत्रपा सुंइयोंसे खोदकर 


8 
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शमकगवद्गीता [अध्य[< ४:] 





अक्षर बनाये जाते थे। सो ताक्षण्त्र जलमें शीघ्र गल नहीं सकेता ओर 
सूइयोंके खुद्देहुए. अक्षर भी. नहीं. नाश होसकते..). इती प्रकार वेदका 
'अथ भी जो तालपत्र पर खोदा हुआ था नष्ट नहीं हुआ। वेदके जलमें 
पडतेही कट भगवानूने मत्यहूपसे प्रकट हो अपने सुहसे पकड निकाल 
लिया । भगवानंके दश अवबत्तारोंमे यह प्रथम अवतांर सत्ययुगंमें 
हुआ था | ह 
अतीतप्रलयापाय उत्यिताय स वेधस: । 
हत्वाधसुर हयग्रीवं वेदान्प्रत्याहरदरिः 
( श्रीमह्ना० स्क० ८ अध्या० २४. बछो० ५७ ). 
अथ--.- प्रथम प्रलयके अन्त श्री हरिने हयग्रीव नाम राक्षसको 
सारकर बेदोंको उससे लेकर निद्रासे जगते हुए बह्माजीको विया। . 
तथा प्रलयपयसि धातु: सुत्रशक्तेशुखेभ्य: 
श्रुतिगणमपनीतम्प्रयुपादत्त हा: । 
दितिजसमकथयदयों ब्रह्म सत्यवृतानां 
तमहमखिल हेतु जिहाभीन नतो5र्सि ॥ 
( श्रीमक्ाग० स्कें० ८ अध्या० २४ सो० ६७ ).. 
आथे-प्रसयके जलमें सष्टिस्वनेवाली शक्तिके साथ सोये हुए 
ब्रह्माजीके वेदों की मुखसे छीनलेगये हुए हयग्रीव नाम सक्षसको सारकर फिरे 
ब्ह्माजीको वेद लाकर दिया तथा सत्यबतादि ऋष्योंकों वह्मतत््व उप- - 
देश किया तिस अखिल बह्मागडके कारण श्री हरिके मायामय्‌ मीनअव- ' 
तारको नमता हैं । 


हो० ॥ ८॥ श्रीमझंगवद्गीता ८१६ 





यहां जिहमीन कहनेसे यही तात्रय्य हैं, कि भगवान स्व . 
मुच प्राकृत मछलियोंके समान मछली नहीं बने वरू जिह्य कहिये कप- 
टरूप अर्थात्‌ मायारूप मह्य बनगये। इसी मकार जब-जब जिस-जिस युग 
में धर्मकी रक्तो निमित्त जिन-जिन रूपोंकी आवश्यक्ता हैती है, उसी 
प्रकारके साया-रचित झुपोंको भगवान रचलेते हैं ।-अष्टादश पुराणोंमें 
सब अवतारोंका विस्तार-पृनक वर्णन कियागया है । 


प्रश्न-श्री हरिने जो अजुनके प्रति १.“साधुनाध्परिन्नाणाय, 
२. हुप्कताम विनाशाय ३.घमं संस्थापनार्थाय अर्थाव साधुयोंकी रक्षा, 
दुष्टोंका नाश और घर्मकी स्थापना ये तीन प्रयोजन अपने अबतार लेनेके 
बताये सो इन सबोंका एकही अबतारम सम्पादन करजाते हैं अथवा 
इनके लिये विलग-विलग “ अवतार ” धारण करते हैं ! 

उत्तर--कदायिदेकस्से कदाचिद हाभ्याम कदाचित्सरधस्मे 
घयोजनाय सगवदवतरेणमिति ध्येयप्त ॥ (अभिनबगुप्ताचास्ये ) 

अथ- किसी अवतारसे एक ही काय्ये, किसीसे दो काय्थ, थोर 
किप्तीसे तीनों कार्य्य सम्पादन होते हैं। जैसे मत्थ्य, वामन, व्याप्त, 
सनत्ुमारांदि जो अवतार है केवल घर्मके स्थापन करनेके लिये हैं । 
हरि, नृत्तिंह इत्यादि जो अवतार हैं ये दुष्टोंके नाश, साधु तथा भक्तों 
की रक्षा निमित्त हैं। और यह जो कृष्ण अबतार है सो तीनों कार्यों 
के सम्पादनके निमित्त है। जैसे इसी गीताके उपदेशसे धर्मका संस्था- 
पन करना । : यधिष्टिशदिकी रक्षांसे साधुओंका पालन करना। थोर 
कंसादिके नाशसे दुष्टोंका संहार करना । इन तीनों पयोजनोंकी साधना 


हरह्‌ -.. श्रीपद्रगवद्ीता ' [ भष्या ० 8 |]: 





सिद्ध होती है। ऐसे ही अन्य सब्र अवतारोंको इन ही तीन प्रयोजनों 
की सिद्धि निमित्त जानना | 
शंका--भगवानवके तो सब उपजाये हुए हैं | उनको तो किसीसे 


शगडेष नहीं है। फिर दुष्ठोका नाश और साधुओंकी रक्षा करते हैं 
ऐसा पक्षपातः क्‍यों ? 

ससाधान---भगवान. अवतार लेकर वुष्टोंकी दुष्कृतिका नाश- 
कर उन्हें भी मोक्ष ही प्रदान करते हैं। इसलिये उनका नाश करेना संसारी 
जीबोंकी उपदेश मात्र है। ऐसे नाशको नाशकी इृष्टिस नहीं देखना 
चाहिये । यहां पच्चपणात तब होता, जब साधुओंको स्वग और दुष्टोंको 
नाशकर नरक भेजा करते । ऐसा न करके दुष्ट पापियोंको मी अपने 
र॒रूपमें मि्ञा लेते हैं | फिर पक्तपात कैसा ? 

शंका-+>यविं ऐसा हैं, तो अन्याय क्यों नहीं कहेंगे ? पापात्मा 
ओर पुरुयात्माकों समान सुख देना महा अन्याय है । 

समाधान--तुमने यथार्थ समको नहीं समका है । इस कारण 
+& अऋग्वाय ” कहते हा | देखो ! न्‍्यायतो यही है, कि पापात्मा नरक 
और पुसुयात्मा खरे जाया करे | यही नियम संष्टिके आरस्मसे प्रललय- 
काल परय्थन्त एक रस बना रहता है । इसके प्रतिकूल कभी नहीं होता 
पर यह भी तो न्यायही है; कि शीतकालमें ठए्डकसे थरथराता हुआ 
पापात्मा वा पुण्यात्मा कीई भी अग्निके सम्तीप जावे, तो अग्निदेव छारों 
एक समान सुख पाता है । शीतल गंगांजल तृषाके समय पापात्मा और 
पुण्यात्माको समान आनन्द ग्रदान करता है | सूय्येदेव पापात्मा और 
युगयात्माके घरको एक समान अपने प्रकाशसे प्रकाशित करते हैं । 


श्ली० ॥ ८॥ श्रीमद्भगवद्वीता ८२१ 


मुख्य अभिप्राय यह है कि समदर्शी होना महापुरुषोंका स्वाभाविक 
धम है । इसी प्रकार भगवान जो समदर्शी कहलाते हैं सम्मुख आये 
हुए पापात्मा ओर पुण्यात्माको समान सुख प्रदान करते हैं । यह पत्त- 
पात नहीं है ! महान्‌ पुरुषके सम्मुख हेनेसे उनकी कृपाका अ्रथाह 
और असीम प्रभाव है जो पक्तयात छोड समान सुख प्रदान करता है ॥ 
इसी पुकार यह भी भगवानके सम्मुखहोनेका प्रभाव है कि पापात्माओं- 
को मुक्त करदेता है । 


चोपाई---सम्मुख होय जीव मोहि जबहीं । 
कोटि जन्म श्रघ नःशों तबहीं ॥ ( तुलसी ). 


साधारंण महाराजाधितज भी अपने कारागारमें जाकर सम्मुख 
आये हुए बहुतेरे बन्दीजनों ( कैदियों ) को छोडदेते हैं। जब साधारण 
भहानपुरुषोंकी कृपाका ऐस। प्रभाव है तो संपूर्ण जगत॒का महाराजाधि- 
गज जब इस संप्तार-रूप कारागारकों देखने आता है तो अपने सम्मुख 
आये हुए घोर पापियोंक्ो इस कारागारसे मुक्त क्‍यों नहीं करेगा ! अवश्य 
करेगा! शंक्रा मत करो! यदि शंका हो, कि कारागारमें जितने बंघुआ 
(केदी) हैं सभी तो सम्मुख होते हैं फिर महाराधिराज इत्यादि सबोंको 
मुक्त क्‍यों नहीं करदेते ? सो जाने रहा, कि साधारण महाराजाधिराजमें 
यह शक्ति है| वा नही पर उप्त जगत्वामी जगदाधार महाराजाधिराज 
में तो यही विशेषता है, कि अपने सब सम्मुख शआयेहुएको छोड़केते 
हैं । इसलिये राम, कृष्णादि अवतारके सम्मुख जो आता गया मुक्त 
हातागया | शंका मत करो ॥ ८ ॥ 


८२३ श्ीमद्भगव्ी्ती [ अ्रध्या० ४ ] 


अब श्रीगोबिन्द अगले शछोकर्म यह दिखलाते हैं, कि इन मेरे 
अघतारोंके यथार्थरूपके जआाननेवालोंकी कया गति ह 
होती है-- क्‍ 

सू०--जन्म कर्म च मे दिव्यमिव यो वेत्ति तत्वतः । 

त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नेति मामेति सोजुन ॥ ६ ॥ 

पदच्छेद:--अज्जैन ! ( हे पार्थ | ) यः ( पुरुष; ) से (मम). 

दिव्यम्‌ ( अप्राकृतत ) जन्म ( उतत्तिम ) कम (, जगत परि- 
पालनम्‌ ) च ( तथा ) एवम ( यथोक्तम ) तत्त्वत: ( अमनिवत्तेनेन 
यथावंत्‌ ) वेत्ति ( जानाति ) सः (पुरुष: ) देहस्‌ (शरीरम ) त्यकला 
( विहाय ) पुन;, जन्म ( उतत्तिमु ) न ( नहि ) एति ( पप्नोति ) 
[ किन्तु ] साम ( भगवन्त | सच्चिदानन्दधनस ) एति (आगच्छति। 
प्राप्नेति ) ॥ £ ॥ 


पदाथ:--( अज्जुन! ) हे अजुन | ( य;) जो प्राणी ( मे ) 
मेरे ( दिव्यम) अलोकिक ( जन्म ) जन्म ( च) ओर ( कमे ) के 
को ( एवम्‌ ) इस प्रकार जैसा, कि मैं पूत्र कथनकेर आया हू ( तत्ततः ) 
ठीक ठीक यथाथरूपसे ( वेचि ) जानता है ( सः ) सो प्राणी € देहम). 
अपने -शरीरको (:त्त्यक्त्वा ) छोडकर अथाौत्‌ झत्युके पश्चात्‌ ( पुनः ). 
फिर ( जन्म ) ज़न्मको-( न ) नहीं ( एति ) षाता है वरु ( माम्‌ ). 
मुझ- सच्चिदानन्द्घनको ( एुति ) प्राप्त होता है; अर्थात्‌ मेरे स्वरूपमें 
आ मिलता है ॥ ६ ॥ ह 


' छो०॥ ६४ न्‍ भीमद्भगवद्गीना प््क्वे 





भावार्थ----सदासे इस सेसारका नियम ऐसा ही चला आता. है 
कि गुणोंके विभागके कारण सालिक, राजस ओर तामस तीन प्रकार 
के मरितिप्कोंकी बनावर्ट होती है। इन मस्तिप्कोंम जो सात्विक-मरितप्क 
वाले हैं वे तो वह्मके निराकार ओर साकार दोनों रूपोंको भली मांति 
समभते हैं । ह 


श्रु०---“* हे धाव जहाणो रुपे मूत्तस्चेवामूर्तञ्व मर्त्व्चा- 
मतञ्च स्थिते च यत्र सच त्यघ्यःः (बृहदा० अ० २ ब्राह्म ० ३ श्रुति ३) 


अर्थ-उस बल्यके दो रूप हैं, एक मूत्तिमान्‌ दूसरा अमूतिमान 
इत्यादि । जो विद्यान हैं, जो गुरु छवारा उत्तम शिक्षा पाकर श्रुतियोंका 
मम यथायरूपसे जानते हैं, वे तो साकार और निराकार दोनोंको मानते हैं । 
पर जो विद्ान्‌ नहीं हैं, मांग चलंते किसीके मुखसे सुनलिया है, 
कि बह्य निशकार है, वे दिनरात निराकार-निराकार बका करे हैं । 
ऐसोंका बकना कैसा है, जैसे फाल्गुनमासकी होलिकाके उत्सबमें बडे 
पुरुषोंकी गाली देते हुए सुन छोटे छोटे बालंक जिन्हें स्री-सुखका कुछ 
भी अनुभव नहीं है, गालियां बका करते हैं। इनसे गालियोंका अथे 
पूछा जावे, तो कुछ नहीं कह सकते । इसी प्रकार इस कलियुगके 
निराकार वादियोंको अथवा राजस ओ तामस प्रक्ृतिवांलोंओो निराकारे 
बह्मके आनन्दका तो कुछ अनुभव ही नहीं है, पर निस्थेक हल्ला मचाया 
करते हैं । .जो कोई साकारका रनेही होता है उसे ये छोरे छापरे पागल 
और मूर्ख समभते हैं । कैसी उलटी बात है ? सो नकदे मिलकर 
नाकवाले ही की हंसी उडा रहे हैं.। ऐसे प्राणियोंवीी शिक्षा*निमित्त 


८१४ भौमद्भगपद्गीता .. [चअब्या० ४] 





मानन्दकन्द श्री कृष्णुचन्द्र अजुनके श्रतिअपने साकार विभवके जानने 
वालोंकी गति वर्णन करते हुए कहते हैं, कि [जन्म कम च मे दि- 
ब्यमवं यो वेत्ति तत्त्वतः ] हे अर्जुन! जैसा, कि मैं तुमसे 
पहले कहचुका हूं, ऐसे जो मेरे दिव्य जन्म और कमकी ठीक-ठीक 
जानता है, उसकी क्या गति होती है ! सो सुन | भगवानके कहने 
का अभिप्राय यह है, कि ऊसे साधारण मलुष्योंका जन्म रज भौर 
वीय्थैक मेलसे होता है और वह नो या दुृश मास पय्येन्‍्त गर्भ 
छलैशोंको सहता रहता है, फिर अपान-वायुकी प्रेरणा द्वारा गभसे निकल 
पाप-पुणयकी बेडियोंसे बधा हुआ संसारके कारागारमें पडता है, ओर 
कमोके अनुसार दुःख सुख भोगता हुआ मझुत्युके मुखर जाता है। 
इस प्रकारका लौकिक-जन्म मेरा नहीं है | पांच भूतोंके मेलसे यहं 
मेरा शरीर नहीं है। मल, मृत्र, कफ ओर पित्तका भण्डार मेरा शरीर 
नहींहे । मेरा शरीर दिव्य है । 


शंका---राम, कृष्णादि अवतारोंके शरीरतो हमारे तुझारे शरी- 
रोंके समान पांच-भोतिक देखेजाते हें | इनको भगवान. दिव्य क्‍यों 
कहते हैं ! | 


समाधान---जेंस कोई ऐन्द्रजालिक (४०8ंथं४० ) अपने कोतु- 
ककी कलासे भिन्न प्रकारकी ज्योतिकी पुतलियां बना कर नचाता है 
और उन पुतलियोंसे अनेक प्रकारके काय्ये लेता है। वे पुतलिय॑ 
बाजीगरकी कलाओं दारा हंसती हैं, रोती हैं, नाचती हैं, ओर गाती 
हैं । इसी प्रकार भगवान अपनी माहेश्वरी-मायाकी कलासे ज्योतिमय 


स्क 


छोक ॥ 8 ॥ आमद्भगवद्गीता 'द्धाश्५्‌ 





शरीर धारण कर हँसना, खलना इत्यादि सर्व प्रकारके शारीरिक ब्यवहारोंको 
संसारी जीबोंके सामने कर दिखलाता है। पर जो मूर्ख हैं, जिनको 
तत्वोंका बोध नहीं है, भौर सृष्टिक अलौकिक नियमोंको नहीं जानते हैं: 
- वे भगवान्‌ के शरीरको साधारण मनुप्योंके समान पांचभौतिक देह- 
वाला समभते हैं | जबतक ग्राणी कुछ दिन महानुभावोंका संग! " 
न करे और उनकी कृपा-दष्टि उसपर न हे तबतक भगवान्‌की | 
साकार विभूतिका अनुभव है। ही नहीं सकता । सुनो ! में साकारके ' 
बिषे तुम्हें समझा कर कहता हूं । ह 
साकार व्रह्मके विषे वेद कहता है, कि ४ सहसशीर्षापुरुष: 
सहसाक्गञः सहसपात ” वह परम पुरुष सहसों शिरवाला . है, 
सहसों नेत्रवाला हे और सहस़ों पांववाला है । श्र्थात इस 
अह्मायडमें जितने मिन्न-मिन्न प्रकारके मस्तक हैं सब उसी एकसे भाये 
हैं। जितने नेत्र हैं सब उसी एक नेत्रके विम्ब हैं । जितने पांव हैं 
सब उसी एक पांवसे उत्न्न हैं। इसलिये यह सिदान्त होता है, कि 
उस ब्ह्मका कहीं एक शिर, एक नेत्र, एक पांव तो अवश्य ही है। 
भगवानूने ख़यय अपने मुखारविन्दसे कहा है, कि “एको5हं वहुस्याम”” 
एक में हूं बहुत होजाऊं । इसी कारण एक शिर, एक नेन्न, एक पांवका 
पता तो अवृश्य लगता है। यदि ऐसा न होता तो स्ये निज मुखार-विन्दसे 
भगवान्‌ ऐसा कहते, कि “ शून्योहम्बहुस्याम ”? मैं शून्य हूँ 
बहुत होजाऊँ । पर ऐसा न कहकर एक कहा । इससे एक साकाररूपका 
होना तो अवश्य सिद्ध होता ही है। सभी जानते हैं, कि कारेणमें 
जो वरत नहीं- होती वह कार्य्यमें भी नहीं होतीहै | इसलिये जगवका 
१०४ ह 


८६४६ श्रमिक्धगवद्गातीं [ अध्याय ४ | 





भूलकारण जो वह वह साकार नहीं होंता तो उसके काय्यैरूप सुष्टिमें 
ये सुन्दर सुन्दर चित्तके मोहनेवाले आकार कहांसे थाते जो 
नारद, विश्वामित्र, पाराशर इत्यादि माहानुभाबोंकी भी मोहित . कर 
डालते हैं । उस बह्मदेवमें यदि आकार न हेता तो यह- विराट-सूत्ति 
कहांसे थाती ““ विशाडजायत ?” वेद क्‍यों कहता ? ये एथ्बी, समुद्र, 
पंत, पशु, पत्नी, मनुष्य, देव, गन्षव, सुय्थ ओर चन्द्र कहांसे हेते ? 
इसलिये सिद्टः हेता है, कि ये सब थ्राकार उस बह्मदेवरम ही स्थित हैं |. 
दूसरी बात यह है, कि जब यह प्राणी किसी सुन्द्ररवरूप की ओर. 
देखता है तब मोहित हो एक टक लगा उसी ओर देखने लगजाता 
है । तहां विचारने योग्य है, कि वह कोनसा पदार्थ है.? जो एवम. 
प्रकार चित्तको अपनी ओर खींच लेता है। यही कंहना होगा, कि 
यह केवल उस मनसमोहनकी मोहिनी-मूत्तिकी कलाका एक अत्यन्त छोटा: 
अश है जित्तका विम्ब पंचसूतोंपर प्रतिविम्बित होरहां है । जैसे दपेण 
में अपनी मूति भाँसती है अथवा आलोक--यंत्र ( [॥0 0०26 70]व० ) 
के भीतर अपना मुख ज्यों का त्यों प्रतिविम्बित हेजाता है। उसीप्रकार 
साया रचित पांचभोतिक दर्षेणमें सवये उस मनसोहन जगत सुन्दरकी 
मोहिनीमूत्तिका विम्ब पडता है | इसलिये वह तेज बाहर छिट्कता है। 
जैसे सात तह वरस््रके भीतर किसी ज्योतिको बन्द करदो तो उसका प्रकाश 
सातों तहोंकों वेंधकर बाहर. छिटकंता ही है ओर परम सुहावना 
दीखने लगजाता- है । इसी प्रकार रोम, चमे इत्यादि सात धातु वाले 
शरीरके सातों तहोंकों' वेधकर ब्रह्मदेवके साकार तेजका' प्रकाश" बाहर 
देंखनेम॑ं आता है । यहां तक, कि जिंघर देखो उघर साकार ही 


छोक॥ ६ ॥ ' न्‍ श्रीमद्भगवद्गीवा * परे७ 





साक्रार देख पडता है । नीचे ऋप्टि कर देखो तो प्रथ्वी साकार | उपर 
देखो तो सूस्थे साकार । चन्द्र साकार । तारागण साकार । दाये बार्य 
देखो तो चार खानि ओर चौरासी लक्ष योनीयां सब साकार । पवेत्‌ 
साकार | नदी नद्‌ साकार । स्थावर जंगम साकार | हम ओर तुम 
साकार । इन्द्र, वरुण, कुचेर, वृह्म, विष्णु, महेश, सुरेश, और गणेश सब 
साकार । चौबीसों अवतार -सांकार। बिना साकार संसारका कोई व्यवहार 
ही नहीं चलसकता । इसी कारण वेद साकार विभूतियोंको ममरकारे 
करता है। मन्त्र:- “3 नमः दुन्दुभ्याय च्‌ पथ्यायू च नीययाय च 
सरस्याय च नादेयाय च नमः कृप्याय थे वत्याय च नमों 
वीद्धयाय चातप्याय च नमो मेध्याय व विद्यत्याय च नमों वर्ष्याय 
चाधवर्ष्याय च्‌ ”( शुक् यज्जु० अध्याय १६ मन्त्र ३५. ३७. शे८ ) 
अर्थात्‌ दुन्दुभी ( नगारा ) केलिये, पथकेलिये, वृक्षेकेलिये, संरोवरों 
केलिये, नदियोंकेलिये, कूपके जलकेलिये ( अवट ) खड्डोंके जलके 
लिये, ( वीदूध ) निम्मेल आकाशकेलिये (आतप ) घूपकेलिये, मेघके 
जलकेलिये, विद्युतकेलिये, वर्षाके जलकेलिये तथा ( अवपष्याय ) नहीं 
वर्ष हुए जलकेलिय अर्थात्‌ सागरोंके जलकेलिय मेरा नमरकार है। 
सच्ची बात तो यह है, कि निराकारके आनन्द॒का केवल अनुभवमात्र होता 
है, पर उससे किसीब्यवहारका साधन तीन कालमें भी नहीं होसकता। बिना 
साकार कोई काय्य ही सिड नहीं होसकता । जेसे किसी सलाईको 
उसके भीतरेकी निराकारे आंगसे सैकडों बरस माथेना करते रहजाइये, 
कि निराकार आग मेरी रोटी पकादे ! तो वह निराकार थाग न; रोटी/ 
पकानेको कभी भी समय नहीं होसकती, जब तक घिस कर उसे साकु 


है। 
न्प् 
है है। 


आगद्भगवर्दाता [ अध्या० ४ ] 





आग न करली जावे । इसी कारण भगवान्‌ भक्तोंके व्यवहार पूर्ण 
करनेके तथा धर्म संस्थापन करनेके लिये अपना दिव्य स्वरूप धारण 
कर साकार बन जाते हैं । जैसे दर्षणमें प्रातिमासिक स्वरूप 


भासता है जो देखने-मांत्र हे, पर उसमें रत्तीमात्र भी रुघधिर वा मांस 
नहीं है, इसी प्रकार श्यामसुन्दर श्रीकृष्णचन्द्रका शरीर प्रातिभासिक 
है, मांयाके दपणम माहेश्वरी कला छारा देखपडता है। उसमें रुधिर 
मांस नहीं है। यदि हमारे तुम्हारे शरीरके समान एक विशेष पांचसौ- 
तिक-मूरति होती तो नारद ऐसे महात्माको छारकाम एक ही छृष्ण॒की 


७मूति १६१०८ होकर नहीं देखपडती । इन्हीं वार्ताओंसे सिछ्चः होता 
है, कि भगवांन श्रीकृष्णुका शरीर दिव्य है । 


टि०-- ७ क्वापि सन्ध्यामुपासीन जपन्तं जह्म वाग्यतम्‌। 
एकत्र चासिचमम्यां चरन्तमसिवत्मंसु ॥ 


विषय, फल 


श्रेगज रथे; क्वापि विचरन्त गदाग्रजम । 
क्वचिच्छुयान पके स्तूयमानज्च वन्दिभि: ॥ 
मन्त्रयन्तञ्च करिमिश्रिन्सत्रिभिश्रोडवादिभि: | 
जलकीडारत क्वापि वारमुख्यावलाइतम्‌ ॥ 
कुत्नचिदूदिजमुखेभ्यो दद॒त गाः सवलंकृता: | 
: इतिहासपुराणानि श्वण्वन्ते मंगलानि च ॥ 


हसन्त॑ हास्यकथया कंदाचित्रियया गहे । 
क्वापि धर्म सेबमानमथकामो च कुत्नचित ॥ 


श्लो० ॥ ६ ॥. श्रीमह्मगवद्वीती.- ८१६ 





इसी. कारण भगवान्‌ कहते हैं, कि मेरे जन्म कम दिव्य हैं। 
जब जन्‍म दिव्य हुआ तो कम सी अवश्य दिव्य ही. होगा । 
क्योंकि जब साधारंण जीबोंम देवीसम्पदावालोंके जन्म कम दिव्य 


( श्रीमह्वा ० रक० १० अ० ६६ खछो० २४५, २६, २७, २८, २६५ ) 


अथे- नारदने १६१०८ रानियोंके घरमें कुष्य्रों १६१०८ रुपसे एक ही 
समय लीला करतेहुए देंखा | किन-किन रुपोंसे लीला करतेहुए देखा? सो शुकदेवजी राजा 
परीक्षितसे कहते हैं,-( क्वापिसन्ध्या० ) कहीं सन्ध्या करनेको बैठरेहए, कहीं मौन होकर 
गायत्री मंत्र जपतेहुए, कहीं हाथोंमें ढाल तलवार लेकर तलवार चुलानेकी रीति दिखिलाति 
हुए, कहीं घोडे, कहीं हाथी, कहीं रथोंपर चैठकर बिचरते हुए, कहीं पलंग पर शंयन 
किये हुए, कहीं सूत मागध झत्यादिकोंसे स्तुति कियिजाते हुए, कहीं उद्धवादि मंत्रियोंके 
साथ प्रजाके कल्याणके विषय सम्मति करतेहुऐ, कहीं वारांगनाश्ोंप्ते घिरिहुए जलक्रोहा 
करतेहुए, कहीं व्रा्मणेंके लिये गौझोंका दान करतेहुए, कहीं इतिहास पुराणादि मंगलमय 
वचनोंकोसुनते हुए, हसन्तम्‌०-- किसी-किसी बरमें रत्नीके साथ हंसी ठटकी वात 
कहकर ठहाका लगाते हुए, कहीं धमेका तथा कहाँ अथैका और कामका सेवन करते 
हुए देखा । . 


इसो प्रकार १६१०८ रानियोंके घरमें १६१०८ रुपसे भगवान्‌की देखकर नारद 
विस्मयको प्राप्त हुए। इस भागवत की कथासे सिद्ध होता है, कि भगवान्‌ श्री रुप्णका शरीर 
पांचमीौतिक नहीं था प्राति-भाप्तिक था | झ्ना कहने परभी शंका करने वालेकी शंकाकी 
निदत्ति दुलम है। वितंडाबाद मिश्रित शंकाके समाधान करनेमें तह्मादि देवभी समर्थ हैं तहां 
साधारण विद्वानों की क्या चल सकती है । इसलिये उस्त जगत्गुर महेश्वरसे यही प्रार्थना 
करते रहना चाहिये, कि ऐसी शंका करने वालोंके मस्तिष्कसे मान विक्षेप और आवरणको 
हक शुद्ध कर देंवे जिससे उनको भगवत्‌के साकार और निराकार दोनों मूर्ततियोंका पूर्ण 

ध्‌ होनावे। 


८० श्रीमद्गगनद्वीता ' [ श्रध्या० ४ 7] 


हेते हैं, तो साज्ञात उस महा अभुके जन्म कर्म क्‍यों नहीं दिव्य हीवंगे ? 
दिव्य जन्म होनेसे उनके दिव्य कम क्या हैं ? सोशसुनो ! साथु, महा- 
त्माश्षथा भक्तोंकी रेज्षा, सम्पूर्ण अह्माणडका उपकार, -द्ेवताशोंके दुःख 
की -निद्वत्ति, धमेका संस्थापन तथा दुष्टोंका संहार+ 


शंका--सब कम तो उनके दिव्य हैं, परे दुष्टोंकी जानसे मारडा- 
लना तो दिव्य नहीं होसकता ? यह तो हिंसा है और मलीन कर्म है! 


समाधान--- साधारण मनुष्योंकेलिय ऐसा करना पाप-क्रम है, 
'पर वह महा अभु घम्मसंस्थापन करनेंक्े तातयसे जिसे मारता-हे उसे 
इस अपवित्र प्रांच-भोतिक शरीस्से छुडा दिव्यरूप प्रदान करता है | 
अथवा अपने स्वरूपम॑ मिलालेता है। जैसे हिरणयकश्यपु, हिरण्याक्ष, 
रावण, कुम्मकरण, शिशुपालादिकोंको मारकर -अन्तमें अपना श्वरूप 
प्रदान किया । यदि कीई किसीके एक हाथंसे काच छीन दूसरे हाथमें 
हीरा देढ़ेवे तो उसे काच छीन॑नेका दोष नहीं लगेगा । इसी कारण मगवतके 
जन्म कर्म दोनों दिब्य हें । 

शंका-- यदि भ्रमवान दुष्टोंकी संहार करके दिव्य-स्वरूप -तथा 
मुक्ति श्रदान कियाकरते हैं तो क्‍या अच्छी बात है, कि हमर लोग भी 
सदा दुष्ट ही कम क्‍यों न करे 


समाधान--- मुझे हँसी भ्ाती है. तुम्हारी ऐसी पोच शंका पर। 
तुमने यथाथे मर्मको तो सममा नहीं। थोडी विचारकी दृष्टिसे देखो तब 
तुम्हारी समझूमें यह बात आवेगी, कि जो लोग बहुत बडे पराकमी हुए हैं 


छोक ॥ 6 ॥ श्रीमद्धगवद्गीतां दी 





जिनकी दुष्टतासे सृष्टिमात्र कम्पायमान होरही-थी। इन्द्र, वरुण तथा' 
कुबेर थर्स रहे थे। जिनके नाश करनेको देवगणभी समय नहीं थे तब ऐसेके 
नाश करनेके लिये मगवान अवतार लेकर उनके सम्मुख हुए, ओर जब 
सम्मुख हुए तो उनका उडार करदिया। सो तुमकी भी पहले कहचुका हूँ। यदि 
तुम भी ऐसे पराक्रमी होजाशो तो दुष्ट-कर्मासे तुम्हारा उदार क्‍यों न 
होगां ? जब भगवान तुम्हारे सामने थाजाबें तबतो तुम्हारा भी बेंडा पार है । 
पर में जानता हूं, कि तुम एक मक्खीकी मंडलीकी भी नाश नहीं कर 
सकते। यदि किसी मनुष्यका घांत करो तो फांसी पडो पर अपनी फांसीका बल्ठा 
भीं तुमसे टूट नहीं सकता । फिर तुम्हारे दुष्ट कम ही कया हासकते 
हैं ! जो कुछ करोगे अपने आप भोगोगे। 


: दूसरी बात यह है, कि भक्तिके दो भेद हैं- १. विहित । 
२. अविहित । इसलिये जेसे विहित भक्तिवाले जब अपनी 
भक्तिकी उच्च-श्रेणीतक पहुंचते हैं तब भगवान्‌ उनके सम्मुख हो 
उनका उद्धार करता है । इसी प्रकार अविहित भक्तिवाले भी जब अपनी. 
उच्च-श्रेणीपर पहुंचजाते हैं तब भगवान अवतार ले उनके भी सम्मुख 
हो उनका उद्धार करता है-। जेसे रावणादि उच्च-अ्रेणीपर पहुंचगये 
थे तब भगवानने उनको अपने सम्मुखकर गति देदी । तुमसे दोनोंमें 
एक भी वनना कठिन है । शंका मत करो |. इतना स्मरण रक्‍्खो, कि 
भगवतके सम्मुखजानेवालोंकी अवश्य: शुभगति होगी । 


मुख्य अभिप्राय यह है, कि साकास्ञअह्य- अपने दिब्य॑ जन्म - 
कमैसे संसारका कल्याण ही करता है । इसी कारण श्री गोलोकविदारी 


८३२ 'श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय” ४ ] 





जगत्‌-हितकारी अज्जुनसे कहते हैं, कि हे अज्ञुन ! जो बुडिमान्‌ मेरे 
इस प्रकारके दिव्य जन्म और कर्मोको ठीक-ठीक यथावत्‌ अपने अनु- 
भव हारा तथा शास्त्र ओर गुरु -छारा अथवा अन्य किसी -उपायसे 
जानता है सो मेरा परम प्रिय भक्त [ त्यक्त्बा देहे पुंन्जेन्म 
नेति मामेति सोषजुन ! ] अपने शरीरको छोडकर फिर जन्म 
को नहीं प्राप्त हाता अर्थात्‌ चोरासी लक्ष्य योनियोंके चक्रमें न पडकर 
केवल मेरेको प्राप्त होता है । अर्थात्‌ दो प्रकारकी मुक्तियोंमें किसी एक 
मुक्तिको लाभ करता है। “ #मुक्तिस्तु द्विविधां साच्वि श्रुत्युकत्वा स्वेस- 
स्मतिः | निर्वाणपददात्री च हरिभक्तिप्रदा नुणाम |?” (बह्मवैव्प्र- 
कृतिखणडे अ० २२ में देखो | ) अथ- मुक्ति दो प्रंकारकी.है- 
. ,, निर्वाण-पददात्री और २, हरिभक्तिप्रदा । श्रीमहागवतमें भी 
पांच प्रकाकी लिखी है- साष्टि सारूप्य सालोक्य सामी- 
प्येकलमप्युत । दीयमान न गृहरणन्ति विना सत्सेवनं जना: ॥ 
१, अथ- भगवतके से गुण जिसमें होवें उसे “ खाष्टेच 
मुक्ति” कहते हैं । यह मुक्ति जीते-जीते लाभ होती है । इसे “ जीव- 
न्मुक्ति ? भी कहते हैं। 

२. सारूप्य- भगवत॒का स्वरूप ध्यान करता हुआ कीट भगी- 
वन्न्‍्यायसे जो भगवत्‌ स्वरूप धारण कर - अर्थात्‌ मुकुट, कुगडल, 
पीताम्बर इत्यादि घारण किये शरीर छोडता है उसे “सारूप्य-सुक्ति 

. > ,० टिप्पणी- मुक्ति दो प्रकारकी है। निर्वाण पद्‌ दानी और हरिभक्तिपदा । 


विशेषकर निराकार उपासना वालोंकी “ निर्वाण पढुंदाजी” और साकार उ्पानना 
वालोंको हरिभक्तप्रदा मुक्ति प्रप्त होती है । 


 ही० ॥ ६॥ श्रीमद्धगवद्ीता : ८६३. 


कहते हैं । 

सारूप्य होकर जो अपने इष्टदेवके लोकमें निवास करता हे 
उसे “ साह्योक्य-सुक्ति ” कहते हैं । जैसे रामरूपका ध्यान करेने 
बाला रामरूप होकर साकेत लोकमं, शिव-स्वरूपका ध्यान .करनेवाला 
शिव-रूप धारण कियेहुए शिवलोकमें और विप्णु-रूपका ध्यान करनेवाला 
.विप्णुरूप धारण किये हुए विप्युलोकर्मे निवास करता है । उसीको 
सालेक्य मुक्ति कहते हैं। 

४. सामीष्य- एवस पकार अपने इष्टदेवके लोकमें सखाओंके 
संग कुछ दिन बिहार करता हुआ जो इष्टदेवके समीप आपहुचता है 
उस दशाको “ सामीष्पसुर्ति ? कहते हैं । 

.५. एकत्व ( सायुज्य ) भक्तकी भगवत्‌र्म मिलजानेवाली अव- 
स्थाको “ साथुज्य-सुक्ति ? कहते हैं, इसीको “ निर्वाण ” तथा 
कैवल्य परमपद भी कहते हैं। 

भगवान कहते हैं, कि हे थज्ञुन ! मेरे दिव्य जन्म-कम्मको 
यथाथ रूपसे जाननेवाला संसार-चक्रम न पडकर मेरेम॑ आमिलता 
है । इस श्लोकमें जो भगवानने कहा, कि “ थो बेत्ति तत्वतः ” जो 
मेरा भक्त मुझको “ तत्त्वतः” जानता है सो इसका यह त्तात्पय नहीं 
है, कि मुझको बसुदेवका पुत्र जानकर उम्रसेनका अधिकारी समभकतां 
है अथवा हास्काधीश समझता हे । वरु * तत्त्वत: ? कहनेका यह 
अभिप्राय है, कि यद्यपि भगवान्‌का शरीर॑ देखनेमें तो हम मनुष्योके 
समान ही है, पर यथाथम ऐसा नहीं है । भगवान्‌का शरीर ( जैसा 
कि पहले कहआये हैं देखो ० ८२६ ) प्रातिभासिक है | अर्थात 

०६ 
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भनुष्योंका दपणवाला शरीर जैसे प्रातिमासिक होता है अर्थात्‌ यथाथरम 
न उसमें रतीमात्र मांस रहता है ओर न रुघिर रहता है । इसी प्रकार 
भगवानूका शरीर देखनेमात्र है | इसलिये जो मगवानको तत्त्वतः जानते 
हैं वे उसके शरीरको कैसा मानते हैं सो सुनो | --- | 


“3“स॒ पर्यगाच्छुकमकायमत्रणमस्नाविर* शुद्धमपाप विद्धम्‌।”_ 
(यजु ० अ० ४० मं० ८ ) अथ---- भगवानका शरीर “अकायम्‌” ( काया- 
रहित ) है। “ अवणम ” (फोडा फुन्सी वाला नहीं ) है।' “अरनाविरस ” 
( नाडी वा सिराओं वाला ) नहीं है, पर शुद्ध निर्मल ज्योतिभिय है और किसी 
प्रकारके पापसे विधाहुआ नहीं है; अर्थात्‌ पांचभोतिक नहीं है। जो मक्त 
आपके शरीरको नेत्रोंसे प्रत्यक्ष देखता हुआ इस प्रकार 'प्रातिसासिकः 
जानता है वही “ तत्त्वतः ” जाननेवाला है. । इसी कारण भगवान 
कहरहे .हैं, कि हे अज्जुन ! जो मेरे शरीरको (तत्त्ततः) जानता है वह 
संसार-बन्धनसे छूट मुझको प्राप्त होता है ॥ ६॥ 

इतना सुन अजुनने पूछा भगवन |! केवल- आपके साकार-स्वरूप 
के दिव्य जन्म-कर्मके ज़ाननेवाले ही को ये मुक्तियां लाभ होती हैं ?' 
अथवा अन्य किसी प्रकारकें मनुष्योंको भी लाभ होती हैं ? सो कृपा- . 
कर कहो ! 


श्लो० ॥ १०॥ ' श्रीमद्भगवद्गीता ८३४ 


अननममन-नन++ जननन लग-ी-3330क3- नली लीातझ+आ१त-त जन 


इतना सुन श्यामसुन्दर बोले हे अज्जुन | सुन- 
मू०--वीतरागभयक्रोधा मन्मया मासुपाश्रिताः । 
वहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ॥ १० ॥ 


पदच्छेदः--- वीतरागसयक्रोधा: ( रागश्च भयेच क्रोधश् 
वीता विवेकेन विगता येभ्यरते शुद-सत्वा: ) भन्‍्मया; (मसदेकचित्ता; । 
इश्वरामेददशिनो वा ) मास्‌ ( ईश्वरम ) उपाश्रिता: ( शरणा- 
गता: ) ज्ञानतपसा पूता: (ज्ञानमेव तपः तेन परांशुडिंगताः) वहवः 
(असंख्या:) महावम्‌ ( मोक्षम । मत्रपलम साथुज्यं वा) चागता: 
€ समलुग्राप्ता: ) ॥ १० ॥ 


पदाथः---श्री मगवान. कहते हैं, कि (वीतरागंमयक्रोघाः ) ४ . 
जिन प्राणियोंके हृदयसे राग, भय और क्रोध तीनोंका नाश होगया . 
है ( मन्मयाः ).जो मेरेमें लय होरहे हैं; अर्थात जो एकंचित्त होंकर 
मेरेमें और अपनेमें अभेद देख रहे हैं (माम्नुपाशिताः ) मेरी शरणमें 
प्राप्त हैं । ( ज्ञानतपसा पूताः ) ज्ञानरूप तप छारा पापोंसे छूटकर 
परम पवित्र होगये हैं (वहबः ) ऐसे बहुतेरे प्राणी (मद्नावमागता:) 
मेरे भावको भराप्त होगये हैं; भर्थात्‌ मुझमें आमिले हैं ॥ १० ॥ .. 

सावाथः- अर्जुनने जो मगवानसे यह पूछा है, कि केवल 
- तुम्हारे साकार-स्वरूपकी उपासना करनेवाले ही तुमको भ्राप्त होते हैं, 
अथवा अन्य दिव्य आचरणोंके करनेवालेभी प्राप्त होंते हैं $ इसके 
'अक्षरमें श्री गोविन्द भजनके प्रति कहते हैं, कि [वीत्रागमयक्रोधा- 


बनी 
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मम्मया मासुपाशिता:] जिनके राग, भय और क्रोध निवृत्त हो 
गये हैं, जो मेरे स्वरूपमें मय होरहे हैं, ओर जो मेरी शरण होरहे हैं, 
वे सुझे प्राप्त होते हैं | सुख्य अभिप्राय यह है, कि जब गुरुदेवका संग 
हेता है,.तब भगवत्‌-कृपा प्राणियोंपर होती है, बिना उनकी कृपा-इृष्टि 
के इन दुनिवाय्थ विकारोंसे पार होना दुस्तर है। सो मगवत्‌-कृपा तब ही 
हेती है जब प्रपेच उपशम होकर हृदयमें प्रेमका दीपक बल उठता 
है । जब प्रेमका दीपक जलने लगा तब अविद्याके अन्धकारकी निद्ृत्ति 
हेते ही उपय्युक्त तीनों विकारोंका नाश हाजाता है। तिसंका कारण केवल 
सगवत्‌-छृपा है । क्‍योंकि जैसे कोई अनेक घरवाली बस्ती अंपेली 
पडी हो केवल एक ही घरपर दीपक जलरहा हा, उस समय यदि कोई 
बुडिसान उस बरतीके समीपवाले पर्वतके शिखरपर जा बैठा हा । जब वह 
प्रवतके शिखर॒ंसे अपनी दृष्टि नीचेको पात करेगा तो सबसे पहले उसकी 
इप्ठि बस्तीके उसी घरपर पडेगी जिस घरपर दीपक जल रहा है । इसी . 
प्रकार भगवान्‌ जब इस सृष्टिरूप अँघेली बरतीकी ओर देखता है तब 
उसकी दृष्टि उसी प्राणी पर पड़ती हैं जिसके हृदयरूप घरमें प्रेमका 
दीपक जलरहा है । फिरतो कया कहना है १ सगवान्‌की दृष्टि पडनेकी 
देर थी । जब ही दृष्टि पी उसका बेडा पार हागया | . 


मुख्य ताटपय्थ कहसेका यह है जब मगवतके चरण-कमलोंका प्रेम हृदयरमें 
अंकुर देने लगता है तब सर्व प्रकारकी संतृत-श्रीतिकी निद्ृत्ति हेजाती है। 
प्रेम-रसके सामने सब॒ विषय-रस फीके पड़जाते हैं। ऐसे पुएषोंडे 
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| + राग, भय भोौर .कोघ सब मगवत्‌ -छुपासे छूट जाते हैं। - 

सबसे कठिन “राग” का छूटना है । जब जिस महापुरुषसे यह 
“राग” छुटजावे उसे वीतराग कहते हैं। फिर तो उसमें भय और कोघका 
लेशमात्र भी नहीं रहता। क्योंकि ऐसा पुरुष मुभामें पूर्ण विश्वास रखने 
तथा मुझे अपना रक्षक जाननेके कारण किसी प्रकारका भय नहीं करता । 
सबसे अधिक सत्युका भय होता है सो मेरा भक्त मृत्युसे मी नहीं डरता । 
क्योंकि जब उसको बल्मानन्दकी प्राप्ति होगयी तो फिर उसे भय कहां ? 
'शु०-- ४* आनन्द बह्यणो पिदाव न विभेति कतश्चन ” जो ५ 
: विहान्‌ बह्मानन्दमें मग्न है वह किसीसे डरता नहीं। क्योंकि बक्मानन्द्में * 
अर्थात्‌ भगवत्‌-स्वरूपमें मग्न होनेसे ५ सत्योद्स्ृतो भवति ” इस 
अुतिके बचनानुसार यह पुरुष म॒त्युके भयंस छूट अमृत होजाता है 
 श्रर्थात्‌ अमर हाजाता है । 





+ पाठकोंके वोधार्थ रागका स्वरूप निश्वयकर बताया जाता है--- 

“सुखानुशयी राग:” ( पते० सा० पा० २ सूत्र ७ ) 

निम्तका भाध्य भरी व्यासंदेव यों करते हैं, कि ( सुखमठशेत इति सुखाउशायी । 
उुखशस्य सुखाइस्म॒तिपुवेंकः सुखसाधनेषु तृष्णारुपो गदद्धोत्संग:झ्ेशः ) भर्थाव सुख पाकर जो' 
महुण्यका चित्त उस सुख़में लिपटकर छोड़ता नहीं उस्तीको सुखाठशायी कहते हैं। मैसे भूमरः 
कमलक़े मकरन्दको पान करतेहुए उस्तीमें चिपटकर रहनादा है इसीकी सुखाहशायी कहते हैं । 
सो इस जीवका स्वभाव है, कि जब किसी प्रकाकके सुखको जान लेता है भर्थाव्‌ उस 
सुखुका सुखज्ञ होनाता है तब उसे उस सुखकी स्मृति वनी रहती है फिर उम्र जीवमें उम्र 
सुख॒की पूवस्मनिके कारण फिर सुख प्राप्तिकी झमिलापा उत्तर होती है उसीको राग कहते 


-परे८ श्रीमद्भगवद्ीता _[ अध्या० ४ ] 





“ अनादनन्तं कलिलस्प मध्ये विश्वस्य लशस्मनेकः 
रूपम्‌ । विश्वस्पेकं परिविश्तारं ज्ञाला देव झुच्यते संबपाशेः ” 
( श्वता० अ० ४ श्रु० १३ ) 


अथे--- “ कलिलस्य मध्ये ” इस गहन गम्भीर संसारके मध्य 
प्राणी इस अनादि अनन्त विश्वकी रंचर्ना करनेवाले, अनेक रूपके 
धारण करनेवाले ओर सम्पूर्ण विश्वको अकेला परिवेष्टन करनेवाले सबे 
व्यापकको जानकर “ मुच्यते सर्वपाशे! ” सबे-प्रकारके जन्म-मरणके 
फांससे छूटजाता है । फिर भय किसका रहा ? 

भगवानके कहनेका मुख्य तात्पये यह हे, कि जो प्राणी राग, 
भय और क्रोध इन तीनों विकारोंसे रहित हाता है वह ( मासेति ) 
मुभको प्राप्त होता है। यह वार्ता भगवान्‌ पहले भी कहचुके हैं--- 
बीतरागभयक्रोष: स्थितधीसनिरुच्यते ” ( अ० २ श्लो० ५६) 


भगवानने जो इस श्लोकमें सनन्‍्मया: और सामुपाश्रिताः 
कहा है इन दोनोंका वशन सुनो ! भगवानके कहनेका तालथ यह 





हैं । सो राग पांच परकारके छेशोंके अन्तगेत एक महाघोर छलेश है। वे .पांच छेश कौन हैं ! 
सो सुनो! “ अविद्याउस्मिता रागह्ेपामिनिवेशा: पंचक्षेशा:" ( पतं० ण॒० २ सूत्र ३ ) 
शर्थात्‌ १. भ्रविद्या .२. अस्मिता ( कतृत्वाभिमान ) ३, राग ४. हूपे ५. अभिनिवेश 
( गृहकाय्थमें, नाना प्रकारके जंजालमें तथा अपने घन सम्पत्ति इत्यादिंमें 
फँस जाना ) ये पांच छेश है इन छशोंका वर्गन विस्तार-पूवेक. भागे -अपने स्थानपर 
कियाजावेगा । 


ब्क 


श्लो० ॥ १०॥ श्रीमद्भगवद्गौता ८६६ 


है, कि जो प्राणी राग, भय और क्रोघसे रहित होकर सनन्‍्मय 

ओर सासुपाश्चित हैं वे मुकम आमिलते हैं । तहां जो प्राणी 
भगवतमें एक-चिच हे। सर्वत्र उसीको देखता हुआ अभेददर्शी 
हेरहा है और मैं, मेरा, तू, तेरा इन विकारोंकों त्याग भगवत-स्वरूपमें 
दिवा-रात्रि मनको प्रवेश कररखा हे उसे भगवान्‌ “ +सन्म॒य ? 
कहते हैं । 


जो लोग अपने सब कर्म-धमको भगवतमें अपैण करके 
उसकी शरण आये हुए हैं अर्थात जिनको दूसरा कोई आश्रय वा भरोसा 
नहीं हे अनन्यताको प्राप्त हैं अर्थात्‌ “सर्वाश्रयाणां त्यागोध्नन्यता 
तथा तस्मे अनन्यता तहिरोधिषूदालीनता”? इन नारद भक्तिसूत्रोंकि 
वचनानुसार जिसने सब देवता, देवी इत्यादिके आश्रयको परित्याग कर 
वासुदेवहीमें अनन्य-गति प्राप्तकी है और भगवत्‌से विमुख करनेवाले- 
विषयोंसे जिनको उदासीनता प्राप्त हे, उनको भगवान मामुपाश्रिताः 
कहते हैं । मगवान्‌के कहंनेका तत्पथ्य यह है, कि जो प्राणी मन्‍्मय 
और मासुपश्रित हैं वे मुझको प्राप्त हते हैं। 


: अब भगवन्‌ कहते हैं, कि [ वहवो ज्ञानतपसा पृता 
सद्भावसागर्ताः ] बहुतेरे भ्राणी जो ज्ञान रूप तपसे पवित्र हारहे 
हैं। वे ही मेरे भावमें- समाये हुए हैं अर्थात मेरा ही स्वरूप होरहे 





2 इसक! विश्तार पूर्वक वर्शन बारहवें अध्यायके दूसरे और भाठवें श्लोकमें किया 
गया है। के, 





८४०: भीमऊंगवर्रीत। [ भध्या० ४ ] 








 हैं। ताल्रेय यह है, कि प्रत्येक प्राणी शुभाशशुम कमकी बेडीमें 
' “कँसाहुआ है। जबतक पधारव्ध, संचित और आगासी तीनों 
प्रकाकके कर्मोका नाश न हो तबतक वह इस बेडीसे छूट नहीं 
सकता । तिनमें प्रारव्ध भोगसे नाश हाजाता है, आगासी निप्काम 
कर्मीके. करनेसे रुकजाता है ओर “ संचित ? ज्ञानरूप तपसे नाश हो- 
जाता है | इसी कारण कहते हैं, कि ज्ञानाग्निसि जिनका संचित मरम हे- 
गया हे, वे “ज्ञानतपला पूता:”? कहे जाते हैं | क्योंकि जब संचितका 
नाश हाोगया तो फिर उनका जन्म नहीं हासकता | पाप-पुणुयके क्षय 
हाजानेसे वे परम पवित्र मुक्तात्मा हाजाते हैं। इसलिये भगवान्‌ कहते 
हैं, कि ऐसे पुरुष मेरे स्वरूपको आ प्राप्तहोते हैं। 


अजुनने जो प्रश्न कियाथा, कि हे मगवन्‌ ! आपके दिव्य जन्म कम 
जानने वालोंसे इतरे कोन-कौन ग्ाणी तुम आमिलते हैं ! मगवानने इस 
शछोकम तिनकी गणना करदी । अर्थात्‌ पहले थे जो वितरागभयक्रोध 
हैं। दूसरे वे जो मन्सय हैं। तीसरे वे जो माम्नपाश्चित हैं. और चोथे वे जो 
ज्ञानतपसा पूता होरहे हैं ॥ १० ॥ 


इतना सुन अजुनने पूछा भगवन्‌ ! उपयुक्त जो कई प्रकारके 
प्राणी आपके चरणोंकी शरणमें था पहुंचते हैं उन सबोंपर भापकी 
समान कृपा हेती है ? अथवा कुछ न्यूनाधिक्यके कारण विषमता 
रह जाती हे ! । 


श०॥ ११॥ ; श्रीमद्गगवद्गीता ८४१ 


: इतना सुन भगवान्‌ बोले हे श्रजुन | सुन--- 


सू०-- ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथेव मजाम्यहस । 
मम वत्मौनुवर्तन्ते मनुष्या: पार्थ! सवेश:॥ ११ 


पदच्छेद:-- पाथ ! ( हे एथाहुदयानन्दवर्नन ! ) ये 
( महूक्ता: ) यथा ( येन प्रकारेण । यदर्थ मोक्षायमर्थाथमात्तिनिबृ- 
त्यथ ज्ञानाथ वा ) सास्‌ ( वासुदेवम्‌ ) प्रपग्मन्ते ( मजन्ति ) अहम 
( महेश्वर: ) तान.( भक्तानू ) तथेव ( वत्तफलप्रदानेन ) भजामि 
( अनुग्हणामि ) [ तस्मात ] मनुष्याः( महत्ता: ) सवेशः ( से 
प्रकार: ) सम, वत्त्मे ( भक्तिध्यानप्रणिवानात्मकम्मागम्‌ ) अनुवत्तेन्ते 
( सेवन्ते )॥ ११ ॥ 


पदाथः--- ( पाथ ! ) हे एथाका पुत्र अजुन | ( ये ) जो 
मेरे भक्त .( यथा ) जिस अथसे ( मां प्पयमन्ते ) मेरी शरण आकर 
प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ मुकको भजते हैं ( अ्रहस्‌ ) में भी ( तान ) 
तिन पुरुषोंकी ( तंथेव ) तिसी प्रकारसे ( भजामि ) भजता हू । 
अर्थात मिन्न-मित्न फल मांगनेवालोंको भिन्न-भिन्न फल देकर प्रसन्न 
करता हू । इस कारण ( भनुष्या: ) जितने मनुष्य इस संसारमें हैं 
: सब ( सवैशः ) सतत प्रकाससे ( सम्र ) मेरे ( वक्त्त ) मागेका ही 
( अनुवत्तेन्ते ) अनुसरण करते हैं ॥ ११॥ 


भावार्थ पूर्वमें जो अर्जुनने प्रश्न किया है, कि सं प्रकारंके 


भक्तोफर समान कृपा होती है अथवा कुछ न्यूनाधिकका भेद रहता 
१०७ 


६४६ श्रीमद्ध॑गवद्गीता [ भ्रध्यां० ४ ] 





है १ इसका उत्तर भक्तवत्सल भगवान इस श्लोकमें रच्छ-रूपसे यों 
देते हैं, कि [ ये यथा मां प्रपच्यन्ते तांस्तथेव सजाम्यहस ] 
,जो मनुष्य मुझे जिस भाव वा रुचिसे भजते हैं में भी उनको उसी पूकार 
भजता हूं । तालय्य॑ यह है, कि “रुचीनां वैचित्यात्‌” इस संसारमें 
अपनी-अपनी रुचिकी विचित्रतासे अपनी-अपनी बुड्धिकि अनुसार मनु- 
ध्योंने अपने-अपने मजनका भिन्न-भिन्न मागे दृढ करलिया है | 
इस कारण बहुतेरे मतवाले होगये हैं । उनमें भी आते, जिज्ञासु, 
अर्था्थी और ज्ञानी चार प्रकारके अधिकारी हैं ॥ जिनका वर्णन 
अध्याय ७ के शछोक १६ में भगवानने किया है | भ्र्थाव“ आते ” जो 
नाना प्रकारके आध्यात्मिकादि दुःखोंसे परिपीडित हैं, केवल अपने दुःखों की 
निवृत्तिक तापपयसे भनवानको भजते हैं। २. ' जिज्ञासु? जो केवल 
आत्सज्ञानकी इच्छासे समगवत-सजन करते हैं । ३. जो “ थर्थार्थी ? हैं 
थर्थात्‌ धन, सम्पत्ति, पुत, कल्त्र इत्यादिकी इच्छा रखते हैं। ४. जो 


अप प्रपंध उपशम हाजानेसे जिनको सर्वत्र सब्चिदानन्द्मय दंख- 
पडता 


भगवान कहते हैं, कि हे अज्जुन | अपने-अपने अथसे ये सब 
मुझको भजते हैं तिनको मैं भी तिसी प्रकार भजता हूँ अर्थात पीडित॑की 
पीडा दूरकर देता हूं। मोक्षकी इच्छावालेको मोक्त देताहू | धन-सम्पत्तिचाहने 
वाले को घन-सम्पत्ति देता हूँ । और जो ज्ञानी हैं, कुछ नहीं चाहते उनको 
मैं अपने हृदयमें लगालेता हूं। उनका सदा मुंह जोहता रहता हूँ। उनकी 
रक्ता सदा करता हैँ। यही चाहता हूँ, कि कमी ये कुछ मुभसें मांगें 
तो मैं इनसे उत्मण हेजाऊं। क्योंकि बिना. किसी कामनाके जो मेरेलियें 


शलो०॥ ११॥ शीमड्भगवद्गीता ८४३ 


सब-प्रकारके सुस्नोंका तिरस्कार कर वर्षा, आतप, वात, ज्ञुधा, पिपासा : 
इत्यादिका केश सहन कर केवल मेरेहीको सवेत् देखते हैं में उनका 
ऋणी बनारहता हूँ | प्रमाण- 
समचित्तः समग्रीवः सेमलोष्टाश्यकांचन; | 
शाकाशी फलसूलाशी शत्रुमित्रविवरजित: ॥ 
अथजो प्राणी समचित्त है, सर्वत्र सबको समान रूपसे देखता 
है, समग्रीव है अर्थात्‌ आासनादि लगाकर समान श्रीव करके जो 
मुझको ध्यान करता है, जो लोहा, पत्थर, सोना इत्यादिको समान 
' जानता है, जो शाक अथवा कन्द, मूल-फल खाकर निर्वाह करलेता 
है भर जो शब्रु-मित्रको समान समकता है, वह मेरा परम प्रिय 
कहलाता है । हे अज्जुन ! यदि तुझे शंका हा, कि जो प्राणी मेरी 
भक्तिन करके इन्द्र, वरुणादि अन्य देवताओंकी भक्ति करता है उससे 
मैं हेष करता होऊंगा ! सो ऐसा नहीं | में सर्वेश्वर हं । इसलिये 
मैं जानता हू, कि [सम वत्मानुवत्तेन्ते मनुष्या: पाथ ! सबे- 
शः ] है पाथे ! सब मनुष्य चाहे किसी देव देवीकी उपासना क्‍यों न 
कर पर सच मेरेही मागेपर चलते हैं। भगवानके कहनेका मुख्य 
तातपय्ये यह हें, कि ब्रह्मा, विप्णु, महेश, सुरेश, गणेश, दिनेश और 
निशेश किसी भी देवताका जो भजन करते हैं वे सब भगवान ही के 
मागपर चलनेवाले हैं । इसलिये जे जिस अकारके रूपसे ध्यान 
करता है मगवान्‌ उसी रूपसे उसे मिलता है भोर उसी रूपमें वह सारू 
प्यादि पांचों प्रकारकी मुक्तियोंको जिनका वर्णन ४० ८३३ में होचुका है 
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ग्रे 


प्राप्त करता है। स्मात्त-मतके अनुसार कोई “शैव” है, कोई “वैष्णव? 
है, कोई “शाक्त” है, कोई सोय्य है, ओर कोई गाणपत्य है। चाहे 
किसी भी उपासनावाला क्‍यों नहे। सब उसी वासुदेवके ही उपासक 
हैं । क्योंकि ये सब रूप उसीके हैं ओर सब उसीके मांगपर चल 
रहे हैं। इसलिये किसी भी देवता देवीकी उपासना सकाम हों वा 
निष्काम सबका लक्ष्य एक वही वासुदेव महेश्वर है ।फिर इन भिन्न 
लपासनाओंकी सिडिकेलिये जो भिन्न-भिन्न कम कियेजाते हैँ उन कर्मोका 
फल देनेवाला भी वही एक वासुदेव ही है । क्योंकि कम स्वय जड है फल- 
देनेको समर्थ नहीं है। प्रमाण-- ““फलमत उपपत्ते:” (ब्ह्मसूत्र ० भर०३ 
पा० २ सृत् १८ ) जिसका भाष्यकारने यों अ्रथे किया है, कि “ फल्न- 
मतः इश्वराहूवितुमह॑ति कुत उपपत्ते: | सहि सर्वाध्यक्षः सृष्ठि- 
स्थिति संहारान्विद्धदेशकालविशेषाभिज्ञवात्कमिणा कर्मानुरु- 
प॑ फल सम्पादयतीत्युपपग्चते ॥ अर्थ-सव प्रकारके +कर्मोंके फलकी 
प्राप्ति ईश्वरहीसे हेती है । “ कुतः ” इस सिद्धान्तको कैसे कहांसे 
सिद्ध करते हे ! तो “उपपत्ते:” उपपत्तिसे। अर्थात्‌ वही इश्वरे जो 


+ शुभ, अशुभ भौर व्यामिश्र ( शुभाशुभ दोनों मिलेहुए ) ये तीन 
प्रकारके कर्म हैं। सुख दुःख और व्यामिश्र ये तीन प्रकारके फल भी हैं। शुभसे 
देवयोनि अशुभ से नारकी भयवा राक्षासादि योनि भौर व्यामिश्रसे 
मनुष्य योनिकी प्राप्ति होती है। तहां तीनों #कारके फल भोागने पढ्ते हैं । यहां बहुतेरों 
को यह भी शंका होती है, कि इन तीन प्रकारके फलोंका भुगाने वाला स्वयं कसी 
हैवा ईश्वर है? तिसके वि तक्षतत्र यों कहता है, कि ४ फलमत उपफपत्तेः [? 


श्लो०॥ ११ ॥ श्रीमद्भगवद्गीतां ८४१५ 





सर्वाध्यक्ष है। सबके कर्मोंका देखनेवाला है। सृष्टि, स्थिति, ओर संहार 
करता हुआ देश-कालको जानकर करमियोंको उनके कर्मानुसार फल देता 
है । यह वचन “श्रुतवात्य ? (ऋरह्म सूत्र श्र ० ३ सू० ३६ ) श्रुतियोंसे भी 
सिड है । श|०--- “ 3» स वाएप महानज आत्माध्चादो वसुदानो 
विन्दते वसु य एवं वेद ” ( बृह० अ० ४ जा० ४ श्रु० २४ ) 

अ्थ--- सो जो यह महान्‌ अज, आत्मा है अर्थात्‌ जो अज- 
न्‍्माहै, सो कैसा है? तो >“थन्ञाद हे अर्थात्‌ जगदात्मक-रूप अन्नका 
खानेवाला अर्थात्‌ संहार करनेवाला है अथवा “ यद्यधचन्नमासमन्ताह- 
दातीत्यन्नादः ?” जो सब प्रकारसे अपने उपजाये हुए जीवोंको अ्रन्नका 
देनेवाला है तथा 'वसुदानः ? जो प्राणीके कम-फल-रूप भोग-साधन 
निमित्त धनको प्रदान करता है। जो ऐसा जानता है सो सब प्रकारके 
धनको प्राप्त करताहै । 

इसलिये भगवान्‌ कहते . हैं, कि हे अजुन | जो मुझको जिस 
प्रकार भजता है में भी उसको वैसा ही भजता हूं । थर्थात्‌ उसको उस 
की इच्छानुसार ही फल देता हूँ | चाहे वह किसी भी देवताको भजे, 
पर वहदेवता में: ही हूं मुझसे इतर कोई देवता देवी नहीं है । 


पूमाण श्रुण- ३० यो वे रूः स भगंवान्यश्च॑ ब्रह्मा तस्मै वे 
नमोनमः ॥३० यो वे रूूः स भगवान्यश्च विशुस्तस्म वे नमोनमः॥ 
3०» यो वै रदः स भगवान्यश्चेन्द्रस्तस्म वे नमोनमः ॥ ३» योवे 


» (जगदात्मकस्यान्नस्यात्ता संहारक!ः ) 
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र्रः से भगवान्यश्वाग्निस्तस्म वे नमोनमः॥ 3» यो वे रूः से 
भगवान्यश्च सूर्यस्तस्मे वे नमोनमः ॥ ३० यो वे रद्वः स भगवा- 
न्यच सर्ब तस्मे वे नमोनमः॥ ( अथर्व शिरठप० श्रुति २ देखो) 

अथ- स्पष्ट हे ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, अग्नि, लूथे, इत्यादि सब 
वही ७रुद्र भगवान्‌ है, जो सबोंको उनके पाप-कर्मके बदले रुलाने- 
वाला है तथा पुण्यके बदले स्रगका देनेवाला है । फिर यजुर्वेदका 
असाण है--- 


“3० तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमा । तंदेव शुक्र तदजह्म 
तदापस्तञजापतिः ” अथे- वही महेश्वर अग्नि है, वही सूर्य है, 
वही वायु है, वही चन्द्रमा है, वही शुक्र है, वही जल है ओर वही 
प्रजापति है। इन प्रमाणोंसे पूण-प्रकार सिद्ध हाता है, कि जो प्राणी 
जिस रूप, गुणसे तथा जिस अमभिलापासे भगवत्‌की उपासना करता 
है भगवान तदाकार ही उसे प्राप्त होते हैं। इसी कारण भगवान्‌ कहते 
हैं, कि हे पाथ ! सब मनुष्य मेरे ही मागका अनुसरण करते हैं ॥ ११ ॥ 

इतना सुन अजुनने पछा सगवन्‌! जब तुम ही सब हो और तुम 
सबको फल देनेवाले हे, तो कया कारण, कि बहुतेरे प्राणी तुमको 
छोड अन्य देवताओंकी उपासना करते हैं ! 


# रुद्र- रुप हेकर भगवाचने पहले भी देवताभोंसे कद्दा है, कि धर नान्यः 
कश्चिन्मत्तो व्यतिरिक्त इति ” ( देखो प्र० ) मुभसे भिन्‍न कोई 
देव देवी नहीं है। ह 


छो० ॥ १९॥ श्रीमज्गगवद्वीता .* प३७ 


इतना सुन भगवान, बोले--- 


बु०- कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धि यजन्त इह देवताः। 
क्षिप्र हि मानुपे लोके सिद्धिमंवति कमजा॥ १२ ॥ 

पदच्छेद:--- ईह ( अस्मिन्‌ लोके) कमेणां, सिद्धिम्‌ (क्म- 
फलमू । फलनिप्पत्तिम ) कांक्षन्तः ( अभीष्सन्तः | ग्राथयन्तो वा ) 
देवताः (देवान) यजन्त ( पूजयन्त ) हि (यरमात ) सानुपे, लोके 
( मरत्लोके ) कमजा ( काम्यकमजा ) सिद्धि: ( फलम ) ज्षिप्रस्‌ 
( शीघ्रम्‌ ) सचति ( उत्यते ) ॥ १२ ॥ 

पदारथः--( इह ) इस संसारमें ( कमणां सिद्धिस ) कमोके 
फलको (कांक्षन्त:) मांगते हुए पायी ( देचताः ) इन्द्रादि देवताओंको 
( यजन्ते ) पूजते हैं (हि) क्योंकि इन देवताञंके पूजनेसे 
(मालुपे, लोके) इस मनुष्य-लोकम ( कमजा ) सकाम-कर्मासे उत्पन्न 
जो ( सिद्धिः) फल वह ( ज्षिप्रम ) बहुत ही शीघ्र ( भवति ) 
पाप्त होती है भर्थात्‌ वित्तएणा, लोकेषणा और पृत्रेपणाकी सिद्धि 
शीघ्र ही हाजाती है ॥ १४ ॥ 

सावार्थ--- अजश्ुनने जो प्रश्न किया था, कि हे भगवन्‌ ! 
सब पाणी तुम त्रिलोकीनाथको ही क्‍यों नहीं भजते १ अन्य देवता 
आोको क्‍यों मजते हैं? तिसका उत्तर श्री हरि इस श्लोकमे यों 
देते हैं, कि[ कांचान्तः कर्मणां सिद्धि यजन्त इद् देवता: ] 
इस संसारमे कामनावाले प्राणी कम-फलकी इच्छासे इन्द्रादि देव- 


प्क्ष्प , शीमझगवद्गीता | भ्रथ्यां० ४ ] 


ताओंकी पूजा करते हैं | तातपय यह है, कि मायामें. फँस रहनेके 
कारण इस संसार अधिकांश प्राणी कामना वाले हैं । निप्काम तो 
कोई-कोई होता हैं । सो जितने प्राणी सकाम-कंमवाले हैं वे इस 
मनुष्य-लोकमें अपने-अपने वर्ण ओर श्राश्रमका कम शास्त्र-छारा 
शिक्षापाकर करते हैँ | उनके चित्तमं यह कामना बनी रहती है, 
कि यदि में इन्द्रादि देववाओंको अपने वर्ण और आश्रमके धर्मा- 
नुसार पूजूगा तो मुझको धन, सम्पत्ति इत्यादि प्राप्त होंगी इसलिये 
कम-फलकी इच्छा करते हुए कभी पृत्रेष्टि यज्षकर पुत्रकी पृथिना करते 
हैं, श्येन-यज्ञ करके शब्रुओंके नाशकी इच्छा करते हैं, इन्द्रकी पूजा 
कर पुष्कल-बृष्टिकी इच्छा करते हैं, कुबेरेकी पूजाकर पुष्कल घन 
की इच्छा करते हैं ओर सूय्थे देवकी पूजा कर सुन्दर शरीरकी 
इच्छा करते हैं। इस प्रकार भिन्न-भिन्न कामनाओंते भिन्न-भिन्न देव- 
ताओंकी पूजा करते हैं । इन साधारण प्राणियोंको प्रारबव्धकी भेरणा 
से चिरकाल पण्यन्‍त इस संसार-चक्रमें भरमना पडता है। म्त्यु-लोकसे 
स्वगे-लोक, फिर खग्गंसे मझत्युलोक वारंग्बार आना-जाना पडता 
है । इसलिये इनको इतनी घुदधिः नहीं हेती, कि संसारी कामनाश्रोंको 
छोड केवल भगवत्‌-स्वरूपकी प्राप्ति निमित्त अन्तःकरेण शुद्ध करनेके 
तात्ययेसे निष्काम-कर्म करंनेकी इच्छा करें। ये विचारे तो यह भी 
नहीं जानते, कि निष्काम-कम किस कहते हैं १ अन्तःकरेण क्या 
है १ अन्तःकरणकी शुद्धि किस पशुका नाम है ओर अन्तःकरणकी 
शुद्धिसे क्या फल लाभ होता है । ये तो केवल -कामना ही कामनकि 
फन्देमें पडे रहते हैं शोर कम-फल भोगते रेहना अंपना कतव्य समभते हैं। 


हो० ॥ १९॥ श्रीमद्भगवद्गीता ८४६ 


इसी कारण श्न्न्य देवताओंकी पूजा करते रहते हैं । 
भगवान्‌ कहते हैं, कि इसका मुख्य कारण यही है, कि [ क्षिपूं 
हि मानुपे लोके सिद्धिमंवति कर्मजा | इन देवताओंके 
पूजनेसे उनके सकाम-कर्मोकी सिद्धि बहुत ही शीघ्र इस मनुष्य- 
लोकमें हेाती है । शर्थात्‌ जिस देवेताके अधिकार जिस विशेष 
कामनाकी पूत्ति करदेनेकी शक्ति दीहुईं है उसके पूजनेस वह कामना 

शीघ्र पाप्त हाजाती है । 
ऐसी कामनावाले तीन प्रकारके उपासकोंमें अविशुदू-चित्त 
कहलाते हैं--- 
प्रमाण --- त्रिविधा ह्यधिकारिण:- अ्रविशुद्धचित्ता:। विशु- 
दचित्ता;। अ्रतिविशुद्धचित्ताश्चेति। आद्या: अ्रममुक्तिमिचन्ति। 
डितीया: क्रममुक्तिमिच्छन्ति | तृतीया: साज्ञान्मुक्तिमिच्छन्ति । 

(तालपय्यैदीपिका ),./-८ 

अथ-- तीन भ्रकारके अधिकारी होते हैं--- 
: १. श्रविशुद्धचित्ता: ( जिनका श्रन्तःकरण शुरू नहीं है )। 
२, विशुद्धचित्ता:. ( जिनका अन्तःकरण शुद्ध हागयाहै )। 
३. अतिविशुद्धचित्ता: ( जिनका अन्तःकरंण अत्यन्त शुद् है 

' अर्थात्‌ जिनके चित्तसे संसारमात्रकी स्मृति दूर होगयी है ) । 


ग०्ष८् 


बप्रे श्रीमद्गगवद्धौता - . | अध्या० ४] 





इनमें प्रथम अधिकारी “+श्रममुक्ति ? चाहते हैं । दूसरे 
“+कऋरममुक्ति ” और तीसरे “साज्ञाम्मुक्ति” चाहते हैं। 


भगवानन यह श्लोक उन प्रथम -अविशुद्धाचित्त-अधिकारियोंके 

लिये कहा है। अर्थात्‌ अज्जुनको यह उप देश किया, कि.जिन प्राणियोंका 

अ्न्त:करण नाना प्रकारकी कामनाओंसे मलीन होरहा है, वे ही 

अन्य देवताश्रोंकी पूजा करके शीघ्र अपनी मनोकामना ग्राप्त करते हैं। 

इसी कारण चारों वण अपना-अपना धम्मे प्रतिपल करतेहुए भिन्न- 
भिन्न कामनाथोंसे भिन्न-भिन्न देवताश्रोंकी पूजा करते हैं ॥ १२ ॥ 


इतना सुन अजुनने पूछां मगवन ! ये चार वर्ण किसने किये? . 
ओर इनके धम्म वा इनकी उपासना विलग-विलग क्यों बनी? सबके 
सब एक सोच्च ही की अभिलाषां क्‍यों नहीं करते 





+ अमसुक्ति;- वार-बार स्वयं जाना फिर लोट-लोब्कर मर्त्यलोकादि लोकॉमि 
अगणकरना । ह 

+ ऋममुक्ति;- मत्यंतोकसे गन्धवेलोक, तहांसे देवलोक, वहांसे बह- 
स्पतिलोक, वहांसे प्रजापतिलोक भोर तहांसे बह्मलोकको प्राप्त होताइओआ परम 
पदको प्राप्त होनाना । 

७ साज्ान्मुक्तिइ- नहां शरौस्त्याग हो तदां ही उसी समय महसे मिलनाना । 
क्योंकि जिसे भात्माकी व्यापकताका वोध है वह सर्वत्र सवेठोर श्रह्ममय जानता है । इसलिये 
जहां ही उप्का शरीर छूटता है तहां ही अक्षप्ते मिलणाता है उसे कहीं जाना-आना . नहीं 
पड़ता । । 


श्तों०] १६॥ £ ओीवश्गवद्गीना ८१६ 





इतना सुन भगवान्‌ बोले--- 


स०--चातुर्वण्य मया सुष्ठ गुशकर्मविभागशः । 
तस्य कर्त्तारमपि मां विद्यकर्त्तारमव्ययम्र ॥ 
॥ १३ ॥ . 


पदच्छेद:-मया ( महेश्वरेण ) गुणकमविभागशः ( गुण- 
विभागश; करमविभागशश्र ) चातुर्वेण्यम्‌ ( बाह्मणक्षत्रियादिकम्‌ ) 
खट्टम ( उत्पादितम ) तरथ ( विपमस्रभावस्य चातुवैगयैरय ) कर्ता- 
रफ्‌ ( मायायोगाचथा व्यवहारच्टया स्टार ) अ्रपि, मास (ईश्वरस) 
अकर्तारम्‌ (परमाथच्टया कतृलाहंकाररहितम्‌ ) अव्ययम ( निरहेका- 
रत्वेनान्नीगमहिमानम ) विद्धि ( जानीहि ) ॥ १३॥ 


पदार्थ:--- ( ग्रुशकमंविभागश; ) रजसलादि गुण तथा . 
शम, दम, युद्ादि कमोके विभागानुसार (चातुवेगयेम) ब्राह्मण, क्षत्रि- 
यादि चारों वर्ण ( मया ) मेरे छारा ( रहष्टम्‌ ) रचेगये हैं (तस्थ) 
तिस कमका ( कर्तारस ) कर्ता ( अपि ) भी ( माम्‌ ) सुझ ही 
( अकर्तारम ) अकर्ता ओर ( अव्ययम ) नाशरेहितकी ( विद्धि ) 
जान [ अर्थात्‌ माया तथा व्यवहार-दृष्टिसे तिसका कर्ता और परमाथ 
हृष्टिसे वस्तुत: मुभे अकर्ता, सब कर्मोसे रहित तथा भ्रविनाशी जान |! 

॥ १३ ॥ 
भावाथ:--अअझज्"ुनने जो पहले यह प्रश्न किया है, कि ये 
चारों वर्ण किसने रचे ९ ये चारों एक स्वमावसे एक ही कमकी करके 
एक ही मोक्ष क्यों नहीं मांगते ? तिसका उत्तर योगेश्वर भगवान्‌ यों 


कि 
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देते हैँ, कि हे अजुन | [चातुवेण्य मंया सूष्ध गुणकमविभां- 
गशः ] गुण ओर करमके विभागानुसार मेरे ही छारा चारों वर्णोकी 
रचना हुई है । तालय्य यह है, कि मिन्न-मिन्न स्रमाववालोंसे मिन्न-मिन्न 
कमोके सम्पादन कियेजानेका मुख्य कारण यही गुण ओर कर्मोका विभाग 
है। अर्थात्‌ सवादि जो तीन गुण हैं इनही तीन गुणोंको लेकर मेंने 
इस सृष्टिकी रचना की है । भूरादि ऊपरके सातों लोकोंमें, अतलादि 
नीचेके सांतों लोकोंमें ओर इन्द्र, वरुण, कुबेरादि लोकोंमें भी गुण- 
कर्मोका विंभाग करके सृष्टिकी रचना कीहै। इन लोकोंसे इतर अन्य 
लोकोंमें भी वणोकी रचना कीगयी है। 


_ प्रमा०-- आदित्या: क्षत्रियारतेषां विशश्च मरुतरतथा । 
अश्विनो च स्मतो शूद्रो तंपरयुग्रे समस्थिता ॥ 
स्मृतास्त्वाडिरसा देवा ब्राह्मणा इति निश्चय: + 
इत्येतत्लवेदेवानां चातुवेश्यम्‌ प्रकीतितम ॥ 


अथ-बारहों “आदित्य” क्षत्रिय वश हैं। उनचासों “ मरुत ? 
वैश्य वर्ण हैं । “ अश्विनी ” और “कुमार” दोनों शूद्र वर्ण हैं। 
उग्रतपमें स्थित “ अड्डिरा, पुलरत्य ” इत्यादि ब्राह्मण वर्ण हैं। इस 
भूलोकमें भी भिन्न-भिन्न गुण और कमके बिभागसे ये चारों वण बनायेगये 
हैं । प्रमाण-- “ सालिकरय सलप्रधानस्य ब्राह्मणस्थ शमोदमसरतप 
इंत्यादीनि कर्मांणि” अर्थात्‌ सत्व-गुणकी प्रधानतासे सालिक-स्वभाव 
वाले ब्राह्मज़ोंके कम केवल शम, दम, तितिक्षादि बनाये गये हें । 
इसी प्रकार “ सल्ोपसर्जनरज: प्रधानस्थ ज्ञत्रियरय शोय्थ, तेज: 
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प्रभुतीनि कर्म्माणि” सल-गुणकी अग्रधानता और रजो-गुणकी 
प्रधानतासे जत्वियका स्वाभाविक-कर्म शोय्य ओर तेज इत्यादि हारा 
बुद्धादिका सम्पादन करना गौर अपने तेजसे पूजाको वशीभृत रखना 
इत्यादि क्ञाब-कर्म हैं । इसी पुकार “ तमउपसजेनरजःअधानस्य 
पप्वस्य कृप्यादीनि कर्मारि[ ” तमोगुणकी अग्रधानता और रजकी 
पधानतासे वैश्यके कृषि, गोरत्ता, वाणिज्यादि स्वाभाविक कम हैं। “रज 
उपसरनतमःप्रधानस्थ शृद्वस्य शुश्नपव्‌ ” रजोगुणकी अपृधानता 

ओर तमोगणकी पधानतासे शुद्रोंके स्वाभाविक कम शेप तीन वर्णोको 
सेवा ही करना हैं । इनः चारोंकी रचना नवीन नहीं है । सृष्टिकी 
श्रादिस है | इसलिये वेदोंमें भी इन चारोंका वर्णन है | 


प्रमाण ०-“प्राह्मणो5स्य मुखमासीत्‌ वाहू राजन्यः कृतः 
ऊरू तदस्य यद्रैश्यः पदभ्या: शूद्रोषजायत ॥ 
( ऋग्वे० अ्रध्या० ४ व० १६ मंत्र १२) 


घरथ---उस पर-पुरुषके मुखसे ब्राह्मण, बाहुसे क्षत्रिय, ऊरू (जंघा)- 
से वैश्य और पेरोंसे शूद्र उत्तन्न हुए । मुख्य तासय्ये यह है, कि मुख 
सब अंगोमें श्र्ठ हे क्योंकि सब प्रकारके अध्ययन, वेद मंत्रोचारण, 
भगवतकी स्तुति इत्यादि सब लोकिक पारलोकिक अ्रष्-कर्म मुखसे ही 
किये जाते हैं | इसलिये व्राह्मण चारों वर्णोमें श्र०ए समका गया। 
इन ब्राह्मणोंकी तथा सृष्टिके सब वर्णोकी रक्षा केवल ज्ञत्रियों से ही 
होती हैं सो बिना वलके हो नहीं सकती और इस शरीरमें बलका 
स्थान भुजा ही है इसी कारण उस पर-पुरुषकी भुजाभ्रोंसे क्षत्रिय उलतज्न 
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कियागया । बिना अन्नादिके ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा किसी भी वरणके 
जीवनका निर्वाह नहीं हासकता । तिस अन्नकेलिये हल इत्यादि 
जोतना जंघाओंके बलसे होता है इसलिये उस बह्मकी जंघांसे वैश्य कहा 
ओर क्ृषि गोरक्षां इत्यादि करना वैश्योंका धम कहागया। फिर पेरोंसे 
शूद्र उत्तन्‍्न हुआ अर्थात्‌ सेवा करना शूद्रका कम कहागया । सेवा 
करनेवालोंको पेरोंसे दोडना पडता है । 
अब भगवान कहते हैं, कि हे अजुन ! [ तस्य कतौरमपि मां 
विद्वयकर्तीरमब्ययम्‌ ] तिन चारों वर्णोकी चौकडीका कर्ता भी 
तू मुक ही अकर्ता और अव्ययको जान ! मैंने सृष्टिका व्यवहार-मात्र 
चलानेकेलिये ऐसी रचना की ओर गुणोंके विभागसे इनके मस्तिष्क 
बनाकर सृष्टि चलायी। यदि इन चारों वर्णोका विभाग न हे, तो संसृत- 
व्यबहारके साधनमें ओर चलनेमें बडी कठिनता आनपडे । क्योंकि 
वर्णाश्रम बनादेनेसे प्रत्येक म्राणी सन्‍्तोष-पूवेंक अपना-अपना कमे 
करना अपने वर्णका धर्म जानता है। जैसे वस्त्रोंका मल धोना धोबी 
अपना धम जानता है। घरसे मल-मूत्र उठाकर दूर फेकथाना “७खलपू? 
# प्रिय पाठकों | श्राजकल नह रोशनीके समय जो लोग यह कहाकर ते हैं, कि 
वर्णाश्रमके विभेदकी क्‍या आवश्यकता है ? उनसे कृहंदेना चाहिये, कि यदि वर्णाश्रम 
पहलेसे बनाया हुआ न होता तो उनके घरसे मलमूत्र उठाकर कौन बाहर फेंकदेता 
फिर तो ऐसी दुदंश होती, कि उनको अपने हाथसे उठाकर फ्रेकना पछता श्रथवा मलोंके 
भगटारमें बैठकर नये प्रकारके गन्धका भानन्द लेना पदता। यदि यों कहें, कि किसीसे 
फिंकवा देते, तो यह ऐसा कमहै, कि सहसों - मुद्रा देनेपर भी कोई महुष्य- ऐसा करना 


स्वीकार नहीं करता, सो वर्शाश्मक्रे नियमके अठुस्तार खलयू भआननदू-पुर्वेक एक: पैसे पर 
करदिया करता है । 


श्लौ०॥ (६॥ श्रीमझगवंद्ीता | प्श्५्‌ 





( भगी ) अपना धम जानता है । इसी प्रकार ऐसे बहुतेरे नीच-कम हैं 
जिनके करनेका अधिकार उन्हीं विशेष जातियोंको है, जो वर्णाश्रम 
धर्मके अनुसार अपना जातीय-काय समभते हैं भर बिना किसी 
भकारकी घुणा वा वाघाके आनन्द-पूवक सम्पादन करदेते हैं। 
इतना सुन अजुनने यह शंका की-भगवन ! तुम अपने रे 
आर बनाये हुएकी चिन्तातो अवश्य करते हेगे ? सो तुमने अ्पनेको 
एस वन्धनमें क्‍यों डाला १ 
इसके उत्तरमें भगवान कहते हैं, कि है अज्ुन ! ययपि मैं ही 
सब कुछ करने वाला हूँ तथापि “अकर्तारमव्ययमः” मुभको तू भ्रकर्ता 
ओर अव्यय जान ! क्योंकि में किसी कममें लिप्त नहीं होता । जैसे 
साधारण जीव अपने कममें फंसजाते हैं, ऐसे में सब कुछ करता 
हुआ भी किसी कर्मके बन्धनम नहीं पडता । क्योंकि मैं तुसे पहले 
कहचुका है, कि मैं केवल अपनी मायासे सब कुछ करता हुआ देख 
पडता हूं । जैस बाजीगर (नठ ) खेलते-खेलते अपना गला काटकर 
फेंक देता है, अपनी भार निकालकर काटेके भनोकपर फिराता है 
तथा मस्तकपर॑ चूल्हा वाल कर पूरियां पकालेता है। पर यथाथमें उसे गला 
काटनेका, आंख निकालनेका तथा सिर पकनेका कष्ट कुछ भी नहीं होता । 
इसी प्रकार में अपनी मायासे सब कुछ करता हुआ भी किसी कमके 
दुखसुखका भांगी नहीं होता हूं । फिर तू भुझे “ अर्ययम!ःसंसारके 
बिकारोंसे भी बाहर जान ! 
भगवानके कहनेका तातय्ये थह है, कि जायते, भरित॑, वर्ुते, 
परिणमते, अपन्ञीयते, विनश्यति। अर्थात्‌ जनमता है, रहता है, बढता 
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है, घटता है, छ्ीजता है तथा नाश होजाताहै । ये जो छुभों विकार 
मानुषी-शरीरके कहेगये हैं इनसे भगवान्‌ रहित- हैं | फिर पड्टमियोंसे 
भी रहित हैं । 
शोंकमोहो जरामृत्यू कुत्पिपासे षड़ूमेयः। 

शोक, मोह, जरा, म्॒त्यु, चुधा और पिपासा ये छुओं ऊमियां जो 


पांचभोतिकशरीर-धारियोंके हे।ती हैं, मगवान इनसे रहिक्कहैं । इसलिये 
अव्यय कहेजाते हैं | 


आ्०-  यो5शनापिपासे शोके मोह कर रझत्युमत्येति ” | 
(बृहदा ० अ ० ३ ब्रा ० ४ श्रुति ३ में देखो ) भर्थात जो भूरंब, 
प्यास, शोक, मोह, जरा, ओर ऊंत्युसे पार हुआ है वही परमात्मा 
सर्वान्तर्यामी है । भगवान इसी सिद्धान्त को इंस श्लोक॑ में कंहते हैं, 
कि हे अजुन ! तू मुझे “ अकर्ता ” ओर “ अव्यय ” जानकर केवल 
मेरी मायाह्ारा. इन वर्णोका कर्ता सुके जान ! तत्वतः नहीं ॥ १३ ॥ 

इतना सुने अजजुननें पूछा भगवन ! तुम अपनेको कर्ता और 
अकर्ता दोनों कहते हे। ये दोनों विरुढ-धर्म एक ही ठौर केस हासकते 
हैं ! जल ओर अग्नि तथां अंन्धकारं और प्रकाशका एक संग समा- 
वेश दाना केंसें संभव हासकता है ? . 


शो ) १४ ॥ श्रीमद्भगवद्मीता ८५७ 





इसके उत्तरमें भगवान- बोल हे अर्जुन ! सुन-- 


सृ०- न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा । 
इति मां योडमिजानाति कर्ममिर्न स वध्यते ॥ १४ 
देच्छेद:--- साम्‌ ( कतृत्वाईमिमानद्वीनम्मगवन्तम ) - 
कर्माणि ( शुसाशुभाचरणानि । विश्वसष्टयादीनि ) न ( नहि ) 
लिम्पन्ति ( आंसक्त कुन्ति | देहारम्भकलेन वध्नन्ति ) [ तथा ] 
कमफले ( कमसिद्धों ) में (पूर्णमनोरथस्यथ भगवत; । प्राप्तकामस्थ ) 
स्एहा ( ठृष्णा ) न ( नेव ) इति (अनेन प्रकारेण ) य; ( पुरुष: ) 
साम्‌ ( अकर्तारमभोक्तारम ) अभिजानाति ( थात्मत्वेन जानाति ) 
सः ( पुरुष: ) कर्ममिः ( शुभाष्शुमै: ) न ( नैव ) वध्यते ( वडो- 
भवति ॥ १४ ॥ 


पदार्थ:--- ( माम्‌ ) मुझको ( कर्माणि ) शुभाशुम कम. 
( न लिस्पन्ति ) नहीं लपेट सकते हैं क्योंकि ( कमंफले ) उन 
करम्मोके शुभाशुम फलोंमे ( मे स्पृह्य ) मेरी आसक्ति ( ने ) नहीं है 
( इति ) इस प्रकाससे ( यः ) जो ( माम्‌ ) संमंकों € अभिजा- 
नाति ) थातज्ञानं ढारों जांनता है ( सः ) सो (करमलिं:) शुभा- 
शुभ कमसे ( न॑ वध्यते ) नहीं बांधाजांता है ॥ १४ ॥ 

भावार्थ: अजजुनन जो प्रश्न किया है, कि कंतता और 
अकर्ता दोनों गुणोंका समावेश एक व्यक्तिम कैसे संम्भव हासकता 
है ! इसका उत्तर भगवान यों देते हैं, कि [ न मां कर्माणि लि- 

१०६ 


हि श्रीमद्भगवद़ीतां [ अध्या ० ४] 





म्पन्ति ने में कमफेले रुपृह्दा | मुझको  शुभाशुभ-कर्म अपने 
चन्धनमें नहीं लपेट सकंते । क्योंकि कमे-फलेंकी चाहना मुझमें 
नहीं है, इसीलिये मेरा करना और न करना दोनों एक समान हैं । 
अतएव मुभमे कर्ता अकर्ता दोनों धम्मौका लक्ष्य होरह्म है । ताले 
यह है, कि साधारण मनुष्योंको पाप-पुणय अपने फल: दुःखन्‍सुखंम 
'ल॑पेट लेते हैं । क्योंकि उन कर्मीके फलोंमें उनकी चौहंना बनी रहंती 
है । इसलिये कूपघंटिका-यंत्रेके समान॑ नीचे ऊपर आते जाते हुएं 
आवागमनके फंदेम पंडेरहते हैं । 
जो कर्तों अपनी मूखता-वेश कमोके करंनेमे केत्तुबोमिमान करके 
फन्ककी इच्छा करता है वही कमसे बांघाजाता है। - 
भगवान्‌ पहले कह भी चुके हैं, कि “अंहकारंविमूढात्मा केंता5- 
हमिति सन्यते ” जो मूर्ख है वह कतृत्वाभिमान-वश अपनेको कर्ता 
मानता है| ऐसा कतृत्वाभिमान करनेसे, कि मेंनें येंह काय किया 
प्रांणी कट बांधलिया जाता है । | 
मुख प्राणी कर्तृत्वाभिमान दारा फलकी इच्छा करता हुआ केसे 
बांधाजाता है! सो. यहां एक दृष्टान्तसे रंपष्ट कंरदिया जाता है । 
चार चोरोंने मिलकर किसी राजाके कोषागारमें चोरी की और 
पुप्कल द्रब्य लेचले । आगे जाकर तीनने आपसमें यह सम्मत्ति की, 
कि यदि हम तीनों मिंलेंकर इस चौथेको जो अत्यन्त दुंबेल है 
निकाल देवें तो पररंपर तीन भाग करलेनेसे एक-एकको कुछ अधिक 
द्रव्य मिलजावेगा । ऐसा बिचार तीनोंने उस चौथेंसे कहा, कि भूखे! 


शोक ॥ १३॥ श्रीमह्ूगवर््ठीत ८५६- 
हम तीनोंने तो दीग़ल खोदने, द्रव्य ढूंढने इत्यादि कार्यमें अधिक 
परिश्रम किया | तने क्‍या किया ? तू तो चुपचाप देखता था | इस- 
लिय भागजा ! तरा भाग इस द्रब्यमें कुछ नहीं होता है । यदि नहीं 
भागगा तो देख हम तीनों मिलकर तुझे इसी खड्गसे दो टुक़डे 
करदवेंगे | इतना सुन प्राणके मयसे वह चोर भागगया । थोड़ी दूर 
झभागे जाकर जो दो बलवान, थे उन दोनोंने भी ऐसा ही किया | उस 
सरसे कहा, कि तृने क्‍या किया है? हम दोनोंने तो द्रव्यके निका* 

नेम अधिक परिश्रम किया है इसलिये तू भी मागजा नहीं तो माराजा- 
वेगा । वह बिचारा तीसरा भी इन दोनोंसे भय खाकर भागगया। फिर. 
दानोंम जो एक थधिक वलिष्ट था ७क्त प्रकार भय दिखलाक़र निरलको 
भी सगादिया और अकेला द्वव्यका 'बोक पीठपर रख आनन्‍्द-पूर्वकः 
चलनिकला । इनके इस भगडेमे रात्रि तो समाप्त हे ही चुकी थी ॥. 
जब कोषागारके पहरुओंने देखा, कि दीवार टूटगई़ है । देखते ही 
धृम मचायी । सभी जगपडे नगरके चारों योर घुडसवार छुटे । जाते- 
जाते एक गलीमें इस चोरको पकडा । राज्याधिकारीके समीप ला 
खडा किया न्यायसे उसे कारागारका दण्ड दियागया । 

इस दृष्टान्तसे तालय्य॑ यह है, कि इसी प्रकार जीव, ईश्वर, 
इन्द्रिय, ओर आरब्घ इन चारोंके संयोग और चारोंकी सहायतासे कम 
सम्पादन होते हैं, अर्थात्‌ जब यह जीव कुछ करना चारंभ करता है तो 
इसे पहले इन्द्रियोंकी सहायता मिलती है ।थर्थाव थांख, नाक, कान. 
इत्यादि इन्द्रियां साथ देती हैं । पश्चात्‌ प्रारब्बकी सहायता सिलती 
है, अर्थात्‌ आरब्धानुसार थोडी वा-बहुत साम्रश्नी उस कमेके सम्पादनके 


पे 


| 
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लिये प्राप्त रहती है । जैसे बडे-बडे अश्वमेधादि यज्ञ बिना पुष्कल 
द्रब्यके सम्पादन नहीं होसकते | तत्पश्चात्‌ इेश्वरकी भी सहायता 
मिलती है क्‍योंकि उसके विशाल यज्ञादिकी पूति बिना ईश्वरकी 
सहायताके नहीं होसकती। यज्ञ ही में नहीं वरु सबेप्रकारके कार्य्थोमें 
साथ देता है । केवल शुभ ही में नहीं वरु अशुभमें भी संगी बना रहता 
है । क्योंकि ईश्वर यदि जीवका संग छोडदे तो इससे कोई भी 
कर्म सम्पादित नहीं होसकता । इसलिये ईश्वर सर्ब-कमोम इस जीवका 
साथी है। जेसे कल्पन्नक्षसे बुरी बस्तु मांगो तो बुरी बरतु देवे । मली 
मांगो तो भली देवे । इसी प्रकार ईश्वर दोनोंमें संगी है वह संग नहीं 
छोडता । पर यह जीव यह नहीं कहता, कि मैंने अमुक कार्य चारकी 
सहायतासे किया है, मारे मू्खताके अहकारवश अपने ही को कर्ता 
मानता है ) इसी कारण पीठपंर सर्व-कम-फल अकेला ही लादनेसे 
चोरके समान अकेला ही दण्ड पाता है। अर्थात्‌ कमका अहेकार करनेसे 
बांधा जाता है। इसी तालपय्य से भगवान्‌ कहते हैं, कि निरहेकार 
होकर कर्म करने वाला बांधा नहीं जाता । भगवान्‌ पहले भी अजुनको 
कह चुके हैं,कि “ कर्मण्येवाधिकारर्ते सा फलेषु कदाचन ” 
( अ० २ छछो० ४७७ ) कर्म करनेम तेरा अधिकार है पर फलमें नहीं । 
“+विहाय कासान्यः सर्वान पुमांश्चरति निस्पृह्ठ ” (अ० २ ख्छो० 


७१ ) जो प्राणी सब कांमनाओंको छोड तृपष्णासे रहित हेकर आच- 
रण करता है वही जीवन्मुक्त है । 


इन्हीं सिद्धान्तोंस भगवान्‌ कहते हैं, कि में सबकुछ करता हुआ 
भी फलकी इच्छा न रखनेसे अकर्ता ही रहता हूँ' । क्योंकि मुझे 


छीक ॥ १४॥ श्रीमद्गवर्द्नता ६६१ 


कुछ भी कामना नहीं हे । में सदा भ्राप्तकाम ( सर्वेच्छापूर्ण ) हूँ। सो तू 
अभी मुझसे सुनचुका है, कि “न सेपार्थास्ति कर्तव्य लिपु लोकेषु 
किम्चन ? ( अ० ३ श्लो० २७ ) फिर जब मुझे कुछ कामना ही 
नहीं तो में करके फंदे कैसे पड़े ! 

अजुनने जो यह शंका कीहे, कि कर्ता और अकर्ता दोनोंका समावेश 
एक जगह कस हेसकता है तिसका एक उत्तर तो हाचुका । अब दूसरा उत्तर 
यों भी देना उचित हागा, कि जितने विरुद्ध-धमम हैं वे केवल उस ब्रह्म ही में 
यायेजाते हैं । ये विरुद्ध धर्म दूसरे किसीमें नहीं हासकते । जिसमें 
सकल विरुडधर्म एक ठौर पायेजावें वही त्रह्म है । क्योंकि अह्मका जो विरांट्‌- 
रूप है तिससे विलग तो कुछ हे नहीं- गुण, अवगुण, पाप, पुणय 
दुःख सुख, रच, नरक, विप, श्रम्मत; हानि, लाभ देवता, राक्षस, 
श्राह्मण, कसाई, सुरूप ओर कुरूप सब उसके विराट्‌-रूपम भासरहे हैं । 


.. प्रमाण श्रुतिः- “ सोह् नित्याधनित्यो व्यक्ताव्यक्तों बल्मा- 
ब्रह्माहम्‌ ” अथ-- में नित्य भी हू, अनित्य भी हूं, व्यक्त भी हूं 
अव्यक्त भी हूं व्ह्म भी हूँ, अबह्म भी हू तथा अणोरणीयान महतो 
महीयान्‌  अथ- वह जद छोटेसे छोटा और बडेसे बडा है अर्थात्‌ 
बडा तो इतना है, कि सारा ब्रह्मांड जिसके एक रोममें है और 
छोटा इतना है, कि एक अदृश्य कीटमें भी है। इससे सिद होता है, 
कि सब विरुद्ध-धरम उस महाप्रभुमें ही हैं इसलिये यह सिद्ध हाता. है, कि 
कर्ता भी वही और अकर्ता भी वही है इसमें तनक भी सन्देह नहीं । 
अब भगवान्‌ कहते हैं, कि [ इति मां यो४मिजानाति केम॑मिर्न 
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स ब्रध्यते ] जो मुझको इस म॒कार कर्ता, अकर्ता, भेक्ता, अभेक्ता; 
छोटेसे छोटा, बडेसे बडा भर फलोंकी रफ्ठहासे रहित मानता है वह 
प्राणी कमोसे नहीं ब्रांधाजाता। अर्थात कमोंके फलकी अमिलापासे 
दुःखके कारागारमें नहीं पडता। क्योंकि कर्मोके बन्धनम पडनेका कारण 
केवल फलकी कामना ही है सो हे अजुन ! इसी प्रकार तू भी लाभ, 
अलाभ, जय और अजय जो तेरे युद्कमक फल हैं उनंकी थाशा 
छोड निरहकार है| युद्धकमका सम्पादन करले [॥ १४ ॥ 


फिर मैं तुकसे कहता हूँ- सुन |. 
०- एवं ज्ञात्वा कृतं कम पूर्वरपि सुसुक्तुभिः । 
कुरु कमव तस्मात्त्व॑ पूंव: पूवेतरं कृतम ॥ १४५॥ 


दच्छेद:--- एवप्र (अनेन प्रकारेंण ) ज्ञात्वा ( बुध्चा ) 
पूवैं; ( अश्वपति, यद्राति, जनक, अभ्रतिमिः ) झुखछुसिः ( था- 
त्मानन्देच्छुभिः ) अपि, कम, कृतस्‌ (निष्कामकरम सम्पादितम) [तथा] 
पूर्व: ( नारदवशिष्ठसनकंग्रश्मतिमिः ) पूवेतरसम्‌ ( यजुगान्तरेषु । 
अति पूषंम ) अपि, कृतम्‌ ( सम्पादितम ) तस्मात (अतो हेता; ) 
त्वम्‌[ अपि ]एवं ( निश्चयेन ) कसम कुरु ! ( सम्पादय ! )॥ १५॥ 


पदार्थ:- ( एचसू) में कर्ता नहीं तथा मुके कमफलकी इच्छा 
नहीं ऐसे (ज्ञात्वा ) जानकर ( पूरष:) तुकस पहले अश्वपति, ययाति 
जनकादिक ( सुसज्ञभि:) मोज्नामिलाषी नरशोंसे ( शंप्रि ) भी लेक- 
सेग्रहाथ वा अन्तःकरणकी शुदधिनिमित्त ( कम कृतम्र ) कमोका 


से ब्लोज॥ ५ ॥ प्रीमहुगवद्धीना परै९ 





सम्पादन कियागया । तथा (पूँचे: ) इनसे भी पहले नारद, वशिष्ठ, 
विश्वामित्रादि ( सुमुकज्षुमि: ) मोज्ञामिलापी महर्पियोंसे ( अपि ) 
सी ( पृवन॑तरम्‌ ) बंहुत पहले ऋृतयुगमें लोकसंग्रहाथ ( कृतम ) कम 
कियागया है ( तत्मात ) इसलिये (त्वल॒पि ) तू भी ( कम ) अहं- 
कार तथा फलकी इच्छास रहित हाकर कर्माको ( कुरु ) कर !॥ १४॥ 
भावार्थ: अब आनन्दकन्द श्री ऋष्णचन्द्र कहते हैं, कि हे 
घर्जुन | देख | हमलोग इस समय छापर“युगमें इस कर्मके विषय 
बातें कररहे हैं । तू ऐसांन समझ, कि इसी समयमें इस कमका वर्णन 
वा उपदेश कररहा हू । वरु [ एवं ज्ञात्वा कृतं कम पृवरपि 
मुसुक्तुभिः ] ऐसा कामकेर, कि निरंहंकार ओर निरणंह होकरें कमे 
करना वन्धनका कारण नहीं होता पूर्वके युगोंमें मोक्षकी इंच्छा करने 
चाले श्रश्चपति, ययाति इत्यादि राजपियोसे तथा भारद्वाज, याक्ष्य- 
चल्कथय इत्यादि अह्मर्पियोंसे भी सन्ध्या, हवन, तपेणं, दान तथा 
अश्वमेघ इत्यादि यज्ञोंका सम्पादन कियागया है । ये कम 
करनेवाले जिनके नाम मेंने तुकसे कहे कतृत्वाईभिमान छोडकर तथा 
फलोंको व्रागकर कर्म करंते चलेआये हैं | तथा [ कुंरूँ कर्मेंवे 
तस्मात्त्व पूर्व: पूरवेतरे कृतमंर ॥ इतयुंग इंचादि वा सेंडिके 
ऑरस्ममें जो समत्कुमार, भारंदादि तथा मनु इलादि हुए हें उनके 
डारा भी इसी अकार निरहंकार-होकर कमोके फंलकोी थाशा छोड 
( कर्म कृतम्‌ ) निष्काम-कर्मोका सम्पादन किया जाचुंकां है) 
(तसमात्‌ ) इसलिये मेरे सिडान्तकोी मानकर तू भी कंन कर | अधोत्‌ 
युदका सम्पादन कर ! ऐसा मत कर, कि रण-भूमि छोड चुप बैठांरहे 


८१४ - श्रीमंद्गगवद्गीती [अंध्या० ४ ]- 





अथवा सनन्‍्यासी बनजावे। यहां “पूव्रतरम्‌?? कहनेसे भगवानका यह 
अभिप्राय है, कि “ वेदोक्त्त्वान्नस्वधुना केनचित्कल्पितम” वेदोमें कम 
करनेकी आज्ञा पहले ही दीगई है किसीसे इस समय कहिपत नहीं - 
है अर्थात्‌ वेदका आरंभ कमहीसे है सो वेद सनातन है इसलिये 
सदासे कर्म करनेका अधिकांर प्राणियोंको चला आया है। यह कोई. 
नवीन उपदेश वर्तमान ही कालके लिये नहीं है । कर्मका उपदेश 
सनातन है इसमें वेदका प्रमाण --- 
“ कुंबन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छुत७ समा एवं लयि नान्य- 

थेतोउस्ति न कम लिप्यते नरे !” (शु० य० आ०४० में०२ ) 

. अर्थात्‌ बेदमें मनुष्यकेलिये सो वषकी आयु लिखी है इसलिये इस 
मंत्रमें कहते हैं, कि (इह) इस मनुष्य-लोकमें पंचमहायज्ञ, दश, पौर्ण 
मास, वाजपेय इत्यादि कर्मोको करता हुआ, कर्मफलकी इच्छा न 
करता हुआ पूर्ण सो वष जीना चाहे तो फलकी इच्छासे रहित होकर 
निष्काम-कमका अनुष्ठान करनेसे तुक नर-रूपमे .अर्थात्‌ तेरे शरीरंमें 
कम नंहीं लिपट सकता इंससे सिन्‍न ओर कोई उपाय अन्त;करण 
की शुद्धि. ढ्वारा मोक्ष प्राप्तिकि लिय नहीं हे इस बार्त्ताको नेष्कर्म 
सिद्धिके २१वें सूत्र कहा हे, कि “ अतः सर्वाश्नमाणां हि वाडग्मन 
कायकर्ममि: सनुष्ठितेयेथाशक्ति मुक्ति: स्वान्नान्यसाधनात ? 
: इसलिये सवे आश्रम वालांको बचन, मन और कायासे यथाशक्ति 
' निरणह होकर कर्मोका अनुष्ठान करनेसे मुक्ति प्राप्त होती है। दूसरे 
किसी प्रकारंके साधनसे नहीं हाती । अर्थात्‌ सकाम यज्ञादि साधन 
से नहीं हेती । इस सूतसे भी यही .सिडः होता है, कि निरहकार 





प्रेग्त ६४॥ पीमदगवद्गीता ८६५- 





होऋर कमाके फलकी इच्छा छोड कम करनेसे सुक्तिलाभ होती है । 
प्रसाण “ ने चउ क्रियात्सप्रतिलस्थकाल एव स्वर्गादि फलेन - 
कतार सम्दब्ताति ” ( नैप्कर्स सि० अ० १ सत्र ३६ ) क्योंकि 
सिप्कासकर्म कर्तें-क्ते जब अन्तःकरणाकी शुद्धिसे आत्माका उप« 
ता हैं. अर्थात आत्मचान गाप्र होने लगता है तब क्रियाके 
फन्न जो न्वगांदि हैं वे उसे >वाघा नहीं करते | इसलिये भगवान 
कहते हैं; कि पृरेके राजपि तथा महर्पियोंने जिस प्रकार कर्मोका सम्पा- 
ल्‍यो है तृ भी कर | ॥ १४ ॥ 
इतना सुन अज्जुनने कहा भगवन । तुम्हारे कहने मात्रसे में 
हैँ फिर तुमने इस कर्मके विषय नाना प्रकारके 
सिदान्तोंकों दिखलाते हुए पूर्व: पृवतरंका नाम लिया सो इतना बढा- ' 
कर कहनेका क्‍या कारण है ? क्‍या इस कर्मके साधनमें कुछ विशेष ' 


चीनी 


» यह वार्ता स्वाभाविक्र हे, कि जब कोई प्राणी किसी राजा महाराजाकें 
सम्मुल्त पहुंच जाता है तब उसे मंत्री, श्रामात्य वा कोतवाल इत्यादि नहीं सताते । 
त्ञमा, क्लि महात्मा नानककी वचन है--- | 

तब गुण कहा जगठ्गुरो जो कमन नाश । 
सिंह शरण कत जाइये जो जम्बुके त्रास ॥ 
आर... दे नगव्युरों ! तुम्हारी शरण जानेका गुण दी क्या होगा जो शुभा- 
गुम कम नाश ने होगये । यदि गीदडोंका भय लगाही रहा तो सिंहकी शरण जानेका 
फूल ही क्या हुआ ! 

हमी प्रकार जब महुष्य कर्म करते-करते भात्मज्ञानके सम्मुख होता है ओर भगव- 
त्सूकूपका उपलंभद होने तगता है तो अपने फरसोंके सहित जितने उसके शुभा-शुभ कर्म 
है उसे छोइदते £ तथा भात्मत़ानके उच्च शिखरपर चब्नेंम नहीं रोकते । 

११० 


पे |; हे 








८३६ . श्रीमद्भगवद्गीता : [श्रध्या० ४ ] 





रहस्य है ? यदि है तो मुझे समकाकर कहो, कि मैं भी विच्चारपूर्वक 
कर्मोका साधन करूं | 
इतना सुन श्यामसुन्दर बोले अजुन | सुन - 
सू०--कि कर्म किसकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता; । 
तत्ते कम प्रवक््यामि यउ्ज्ञात्वा मोच््यसेडशुमात ॥ . 
॥ १६ . 
पद्च्छेदः--- किए ( कीब्शम्‌ ) कमे ( करमकरणम्‌ )- 
किए ( कीदशम्‌ ) अकर्म ( कर्माकरणम्‌ ) इति ( एड्स ). अत्र 
( अस्मिन्‌ कर्मादि विषये ) कवयः ( मेघाविन; विवेकिन; । ) अपि, 
भोहिता: ( अत्यन्त दुनिरूपत्वान्निर्णयासामर्थ्थ पराप्ता। | शसये- 
गता; ) तत कर्म ( कर्माकर्मनिशयस्‌ ) ते (तुम्यम्‌ ) प्रवक्त्या-- 
मि ( कथयिष्यामि ) यत्‌ ( कर्माकमरहस्ये | खरूप वा ) ज्ञावा 
( विदित्वा । लब्ध्वा ) अशुभात्‌ ( संसारातू। वन्धनात्‌ ) मोक्यसे - 
( मुक्तो भविष्यसि )॥ १६५॥ । 
पदारथ:--( कि कर्म ) कर्म क्‍या है ( ईति, अल ) इस 
इतनेके विचारसे ( कवयः ) ज्ञानी लोग ( अपि ) भी ( मोहिता: ) 
शयमें पडकर निर्णय करनेमें असमर्थ हैं ( तत्क्त ) तिस कर्मको. 
( ते ) तेरेलिये ( प्रवच््यामि ) मैं स्वच्छ रीतिस कहूँगा ( यत््‌ ) .. 
जिस कम ओर अकमके भेद वा ख्वरूपको ( ज्ञा्ां.) जानकर तथा 
विधिपूषक जिसका अनुष्ठान करके ( अशुभात्‌ ) संसार-बन्धनसे : 
( साक्ष्यसे ) तू छूट जावेगा ॥ १६ ॥ : | 


६ हा हे “ मन ग य्‌ दी ध्ड 
४)० ॥ ६६ ॥ भीमकगपड्गीता ८६७, 








पादार्उ:--- अज्'जुनन जो भगवानसे पृद्धा हैं, उसके उत्तरमें 
४ हरि अजुनसे बोले, कि है अज्जुन ! मैंने जो पे: तथा परवेतरं पुदु्ों 
वी लन्य उपमा दी इससे तर चित्त संदिग्ध होगयाओऔर इसी कारण 


तृ पुर समझा रहा है, कि कर्म कुछ न कुछ दिशेषता या गुप्त-रहरय 
। सो ह अर्जुन ! तेरी समक ठीक है तने जैसा समका 

बात है । क्योंकि यह कम-कथा इतनी उल- 
किमकस्दति कवयोप्यत्र मोहिताः ] 

या अकर्म है? यह जानना अति ही कठिन है 
दुडिमान ज्ञानी भी इसके निरूपण करनमें असम हैं । इसी 
अकमके सममानेक लिये श्रति और स्मृतियोंने अनेक प्रकारंके 
न किये हैं । देखो ! यजुबेद, सीमांसा, नेप्कम्यसिद्धि इत्यादि 
ग्रधोंम, अष्टादश स्मृतियोंम तथा अष्टादश पुराणोंम नाना प्रकारके 
व्रिचार कियेगये । तथापि इसके अनुष्ठानके लिये भिन्न-भिन्न बुडिमानों 
की सम्मतिकी एकता न हुई । एक ही कमको कोई विहित कहता है 
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आर कोई अविहित कहता है । कृत-चुगसे आजतक देश-कालके 
भदसे कममोके अनुष्ठान मिंज्नता प्रवेश करती चली भाई हे । पर ऐसा 


श् 


होना चाहिये और ऐसा नहीं होना चाहिये इसके निणय करनेमे बडे- 
ड ज्ञानी, महात्मा, विद्यन्‌ तथा तक्त्वदर्शी भी संशय ही मे पडे रहे । 
भी-करसी ऐसी उल्लकाऊ बातें विचारके संमुख ध्यान पडती हैँ, कि 
चुप होजाना पडता है। है अजुन ! इस विषयम तेरा चित्त सन्दिग्ध 
यातोथाश्रय्ये क्या है ! पर हे थरजुन ! तू व्याकुंल मत हो ! 

फसे कहचुका है, कि “. शिष्यस्तेड्ई शाधिमां लां प्रपन्नम ? 


न >> 
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हा ८ & ७0] हे 


'प्श्द श्रीमद्गभगवद़ीता [ थ्रध्या ० ४ ] 





(अ० २ श्लो० ७ ) और फिर मैं तेरे साथ बचन हारचुका हूँ 
ओर कहचुका हू, कि “ भ्क्तोषसि से सखा चेति ? तू मेरा 
'भक्त है और सखा है इसलिये मैं इस समय [ तत्ते कर्म प्रव- 
क्ष्यासि ] तिस कमे-कंथाको तेरे लिये अवश्य कहूँगा। और 
इसके रहस्यथोंको सच्छू-रूपसे बताऊंगा । देख! केवल लोक- 
प्रसिद्य परंपरां मात्र करके यह कम मुक्तिका साधन नहीं होसकता, 
अर्थात्‌ केंबल शास्त्रोति पटकर और इधर-उघरकी प्रसिद बातोंको सुनकर. 
. कम करना कल्याण कारक नहीं है। जब तक देश-काल-वर्तुका विचार 
. स्थिर न करलिया जाबे तबतक कमका आरंभ-करदेना उचित नहीं है। 
“मिष्टान्न अत्यन्त खवादु और गुणकारक है। दूध, मलाई, घृत इत्यादि 
पौष्टिक पदार्थ हैं । घर ज्वरीकों ज्वर चढीहुई अवस्था देना विषके 
तुल्य हैं । इसीके प्रतिकूल संखिया विष है पर नपुंसकताके रोगको 
दूर करनेके लिये रोगीको मात्राका विचारकर देनेसे अस्ृतका गुण 
करती हैं । इसीलिये ये जो मूखे हें वे एक समयकी खाई हुई 
ओषधिको दूसरे सबय भी आरंभ करदेते हें । देश कालका विचार 
नहीं करते । पर जो बुडिमान्‌ है वह चतुर वैद्योंसे पूछकर श्रौषधिका 
प्रयोग करता है ओर रोगोंसे मुक्त हाजाता है । कोई ओऔषधि किसी 
देश लाभदायक है वही दूसरे देशमें हानि कारक है। वही ओषधि जो 
'शीतकालमें लाभदायक है ग्रीष्म ऋतुमे दुःखदायी हाजाती है। वही 
एक ओषधि किसी ब्यक्तिको रोगोंसे मुक्त करदेती है और वही दूसरेको 
अधिक रुग्ण वनादेती है । इसी दष्टान्तके अनुसार कमोका भी भेद 
जानना । ये कर्म देंश, काल और. घस्तुके भेदसे श्रेय और अंभ्रेयके 


2० ॥ ११ ॥ ... भीमह्रगद्गीता ८१९६ 





करनेवासे होते हैं । इसलिये बुडिमान॒को गुरुद्वारा उपदेश पाकर 
कमींका अनुष्ठान करना .उचित है । इसी तात्य्यसे चारों 
युगोंसे गुरु-प्रणाली चली आई है ओर वेदोंकी भी थाज्ञा 
है, कि “ प्राप्य वरेनज्लिवोधत ? जिन लोगोंने अपने तपो-बलसे कर्मों 
का रहस्य जानकर अनुष्ठान करते हुए अन्तःकरणकी शुद्धि: प्राप्त 
कर अ्ह्मानन्द लाभ करलिया है तिनके प्राप्त करके अर्थात्‌ तिनकी 
शरण जाकर आत्मज्ञानका उपाय जो कम तिसे प्राप्त करो । अर्थात्‌ 
गुरु भाप्त कर कर्मका साधन करो ! जैसे अग्निमें सुगन्‍्ध भोर र्निग्ध 
द्रव्योंके साथ अन्नोंका हवन करना तथा घृतकी आहुति देना शुभ- 
कर्म है, स्वग॑ प्रदान करता है पर किसी म्राणीके गहमें थ्ग्नि लगी 
हुई देख घृतकी आहुति देवे तो महान पापका भागी हागा। तथा वही 
काम-क्रीडा अपनी सत्रीके साथ धर्म है ओर पराई ख्रीके साथ महान 
पाप है ।इंसी विषय पर पहले भी कहा जाचुका है। 

भगवान कहते हैं, कि. हे अज्जुन | में तुकसे अवश्य इस 
- रहस्पको कहूंगा [ यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसे इशुमात्‌ ] जिसको जानकर 
अनुष्ठान करनेसे तू अशुभ जो संसार-बन्धन तिससे छूटजाबेगां । 

इस संसारको भगवानने अशुभ क्‍यों कहा ? सो यहां दिखला- 
' या जाता है--- . 
( आव्रह्मस्तम्व . पर्यल्ते घोरे दुःखमहोदो घटीयेत्रवदा- 
. रोहावरोहन्न्यायेनाधममध्यमेत्तमसुख-दुःखमे।हविद्यव्चपलसंपा- 
तदायिनी विचित्रयोनिश्चण्डोत्पिजलकश्वसन. वेगामिहतां5से- 
निधि मध्यवतिशुष्कालाबुवच्छुभाशुभुव्यामिश्न कमवायुसमीरितः ) 


८७७ -भीमद्रगव्ीता _' ' [थध्या० ४ ] 
श्लाक-- एवं चक्रम्यमाणोध्यम्‌ विद्या कामकमलिः । 
पाशितो .जायते कामी म्रियते. चासुखाबतः ॥ : 
( नेष्कम सि० अ० १ सूत्र ४२ ) 
अर्थात्‌ ( आत्रह्म ) प्रजापतिसे लेकर ( स्तम्ब ) छोटे गुल्म 
(बनरपतिकी कली) पयन्त घोर दुःखके महासागरमें घटीय॑ंत्रके समान ऊपर 
नीचे करते हुए, अधम, मध्यम ओर उत्तम योनियोंको धारण करते- 
हुए सुख-दुःख और मोह रूप चंचल विजलीके संपांत-रूप क्लेशको 
सहन करते हुए परम प्रचएणड चारों ओर अमानेवाली प्रलयकांलकी 
वायु समान इस संसार-रूप महा घोर सागरके मध्य सूखी तूबीके समान 
प्रचण्ड वायुसे धक्का पाकर लुढकते पुढ़कते हुए, दायें बायें हाते हुए तथा 
उब डूब करते हुए क्षणमात्र भी कहीं स्थिति और शान्तिको नहीं 
पाते हुए, शुभ अशुम कर्म-रूप प्रचणड वायुके वेगसे व्याकुलंताको प्राप्त 
हेतेहुए इधर उधर बहरहे हैं । तहां श्लोकका प्रमाण देते हैं, कि 
४ एवम्‌ चक्रम्यमाणों '?? इस प्रकार अविद्या हरा यह जीव सुखी 
तूबीके समान सकाम-क्म-रूप प्रचणड बायुके वेगसे मारा हुआ उन्हीं 
सकाम-कमसे “ पाशितो जायते » बांधां जाता है । कामी पुरुष कैसे 
मरजाता है १ “ असुखादतः ” दुःखात्मक-रूप क्मोसे घेरा हुआ मह- 
जाता है । इसी कारण भगवानने इसे अशुभ कहा और अजुनसे 
कहा, कि तू कंमोका रहस्य जानकर इस अशुभ अर्थात्‌ संसार-बन्धनसे 
छुटजावेगा ॥ १६॥ * 
इतना सुन अजुनने कहा भगवन | में तो मोटा-मोटी कमर और 


सो व १७॥ श्रीमडरगवद्गीता ८७ 





पकर्मको यों समकरहा हूं, कि श्रुति स्थूृतियोंकी आज्ञाको नेत्र, कर्ण, 
हस्त, पादादि इन्ह्रियोंसे तथा मन, बुछिः भौर बाणीसे पूतिपाल करनेका 
दान कने है और इसके प्रतिकूल सब छोड छाड चुप बैठ रहनेका 
नाम बकंर्म है। परे यथार्थ क्‍या है? यह मुझे बताओ 


है। 


इतना सुन योगेश्वर भगवान बोले--- 
सू०-- कर्मणे हपि वोदव्य वोहूव्य च विकर्मण: । 
' अकर्मणश्व वोडव्यं गहना कमंणे। गतिः ॥१७॥ 
पद॒च्छेद:--- कमेणः (शास्रविहितस्य आाचारस्य ) [तत्त्वम्‌] 
अपि, वोद्धव्यम ( ज्ञातव्यप्त ) विकरमंणः ( मिषिडस्य ) [ तत्त्वम्‌] 
'धव,वोरूव्यस्‌ ( ज्ञातु योग्य ) [ तथा] श्रकमेणः ( तृष्णी भावस्य) 
[दत्वम] चवोधव्यम [ अर्ति ] हि ( यरमात ) कर्मणः ( कमे- 
विकर्माकमीणास ) गति; ( तत्वम ) गहना (दुविज्ञेया) ॥१०॥ 
पदार्थ+-( करमणा: ) श्रुतिस्पृतिकी आज्ञानुसार जो विहिंत 
कम है उसका यथाय तत्त्व ( अपि ) भी ( वोद्धव्यम ) जाननें 
योग्य है। ( विंकमण: ) शासत्रोंसे निषिद जो कर्मका तत्त्व है 
( च ) वह भी. ( बोहृव्यम्‌ ) जानने योग्य है तथा ( अकमणः ) 
कुछ न कर चुप्रबैठ रहना (च) वह भी (वोछव्यस ) जानने योग्य हे 
(हि) क्योंकि (कर्मणः,गतिः) इन तीनों प्रकारके कर्मोकी गति (गहना)-. 
अत्यन्त दुविज्वेय है बडे कष्से मी इनका बोध नहीं होता ॥ १७ ॥ 
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भावार्थ;:--अर्जुनने जो भगवानसे कर्मोका यथा तत्त पूछा है 

उसके उत्तरमें योगेश्वर भगवान कम, अकर्म इत्यादिका विचार करतेहुए 
कहते हैं, कि हे भजन ! [कर्मणाह्मपि वोदव्यं वोडव्य च विक- 
मेण: | अकमंणश्व वोदठ्यम ]१मके यथाथ तत्तको भी जानना 
चाहिये क्योंकि यह तत्त्व जानने योग्य हे तथा विकम जो निषिड-कम 


वह भी जानने योग्य हे तथा अकर्म जो कुछ न कर चुप बेठ रहना 
अथवा नहीं करने योग्य करना वह भी जानने योग्य हे । वेदोंमें इन- 
को बहुत ही विस्तारं-रूपसे कहा है । पर इनका ज्ञान ठीक-ठीक होना 
दुस्तर है| देश, काल ओर वरसतुश्नोंके भेदसे इनमें बलेडा पडजाता 
है। में तुकसे पहले ही कहआया हू, कि यह बात बहुत ही उल- 
भाऊ है। इसलिये इनका विचार सुन ! श्रब अनेक वुडिमान शासज्ञों 


ने अपनी-अपनी बुडिट्टारा निर्शय करके कमोके अनेक भेद कथन 
किये हैं सो यहां वर्णन कियिजाते हैं। 

बहुतेरे शा्र कमके चार भेद कहते हें- १. निवर्त्थम्‌, २. विका- 
य्येम्‌, ३. आप्यम, ४. अनीप्सितमस, तहां “ निवेत्येकर्म ” वह है . 
जिसमें कर्ताका अनायांस कुछ व्यापार -होवे जैसे “ पुत्रम्‌ प्रसुते ” 
पुत्र॒को उत्पन्न करता है। २: “विकाय्य॑ ” वह है जिसमें करनेवाला 
टिप्पणी-कंम ( यत्कियते ततू) ( कु +मनिन ) “ कहुंः कि- 

यया यद्व्याप्यते तट्ा क्रियाव्याप्यं कमेंति ” चर्थात्‌ जो कुछ कियाजावे उसे .कर्म 
कहते हैं | कर्ताकी क्रियाश्ोंसे जो कुछ व्यापक है अथवा जो कतीकी क्रियामें व्याप्य 
रहता है उसका नाम कम ह्ठै । जेसे गान करना कमे है सी जबतक गानेवाला अपना: 


मुंह खोलकर सातों स्वरोंकी मिन्‍न-मिन्‍न राग रागनियोंके - साथ अल्ापृता रहता है 
तब तक गान-कर्म उसमें ब्याप रहा 


के ते आमद्भगचरद्गीता ८७४६- 
अपनी क्रियासे विकृत करंदेवे। उसके और भी दो भेद हैं --- 

(के) ४ +पक्ृतेरुच्छेदकः ? जैसे काछको मोहन भस्म करता है और 
( ख् ) “ प्रकृतेगुणान्तराधायकः »” जैसे स्॒णकार सोनेका कुरएडल 
बनाता है। ३. प्राप्य5 वह है, जिसमें कर्ता कुछ प्राप्त करे जैसे 
आम गचछति। चन्द्रम्पश्यति। ४. श्रनीष्सित- वह है जिसकी इच्छा 
न हानेसे छोड देवे । जैसे “पापन्त्यजति ?? वह पाप छोड देता है । 


न्‍्यायके . मतसे कर्म्मके पांच भेद हैं १. उत्तेपणम्‌ | २. अब- 
च्षेपणम्‌| २. आाकुज्चनम | ४. प्रसारणम । ५. गमनम । ( भाषाप- 
रिच्छेद ६, ७) वेदान्तके मतसे उन्ही कम्मोंके तीन भेद हैं सात्विक, 
राजस, और तांमस जिनका वर्णन विधिपूर्वक इसी गीताके अठारहबें 
भ्रध्यायमें, श्लो० २३, २४, २४ में किया गया है | फिर सब्चित, 
प्रारव्ध, और क्रियमाण ये सी तीन भेद कहे गये हैं । फिर स्मृति- 
योंके मतसे कमके पांच भेद हैं नित्य, नेमित्तिक, काम्य, प्राय- 
श्चित्त, भोर निषिद्ध तहां चारों वश ओर आश्रमोंके भेदसे इनमें 
कई भ्रकारके भेद हैं । तिनमें प्रथमके चार तो धम-मय हैं ओर पांचवां 
अधर्म-मय है । मीमांसाके मतसे चार प्रकारेके कर्म हैं । इन्हीं कमोमें 
कस, विकमे, और अ्रकर्म तीनों मिश्रित हैं । इसी कारण भगवान्‌ 








+ सदसज्ञायते पूर्व जन्मना यत्‌ प्रकाशते । तन्निवेत्ये विकास्य च कम द्वेधा 
व्यवस्थिम्‌ ॥ प्रतत्युच्छेदसम्भृत॑ विकाय्ये काएमष्मवत्‌ । अन्यद्णान्तरोतत्त्पा 


सुवर्गादि विकारवत्‌ ॥ (म्हरिः). 
१११ 


सरः७छ श्रीमक#गबद्रीता ह [ अध्यांय- ४ | 





घज्ञुनसे कहते हैं, कि कम हपि वोद्धठ्यस्र'*** विधि जो करने योग्य 
कम हैं, वेद-शासत्र छारा जिनके सम्पादमकी आज्ञा दीगई है तिनका 
यथाथ तत्त्व जानने योग्य है। फिरे विकर्माका भी तत्व जानने योग्य 
है। जितने कर्म श्रति स्मृतियोंसे निषेध कियेगये हैं अर्थात्‌ जिनके 
करनेकी थाज्ञा नहीं दीगई है. वे सब विकम कहेजाते हैं, तिनका 
तल भी जानने योग्य है। फिर तीप्तरा अक॒त है ( अकमेणीय कार्य ) 
जो कार्य किसी विशेष अवस्थाम करनेयोग्य नहीं है, जैस मृतक-शरीर 
के दाह करते समय गान करना अकर्म हैं। किसीके मतसे सब छोड 
छाड चुत बेठ रहना अर्थात्‌ उदासीन हे तृप्णीमाव हाजाना भरी 
अकमे कहा जाता है। पर इस अथका समावेश सबत्र नहीं हासकता 
यह एकंदैशिक श्रथ है। क्योंकि भगवान्‌ पहले कहचुके हैं,कि “न हि 
कश्चित ज्ञणंमयि जातु तिष्टत्यकम्मेकत्‌ ” अथोत्‌ क्षणमर भी _ 
कोई प्राणी विना कुछ कम किये नहीं रहरुकतां । इसलिये अकर्म 
अर्थात्‌ कर्मामाव तो कभी हो ही नहीं सकता । यदि कोई पेडित॑ 
अकर्म शब्दका यहां सन्‍न्‍्यास अथ करलेवे तो थोडी देरके लिये मानने 
योग्य है, पर यह अर्थ भी एकदेशिक ही होगा क्योंकि सनन्‍्न्‍यासी जिस 
समय तक समाधिसरथ हा. बेठा है, ससव है, कि उस समय तक कुछ 
न करे, पर समाधिके उत्थान हॉनेके पश्चात्‌ तो उसे” भी शारीरिक 
मेजन इत्यादिके करनेकी आवश्यकता है| ही गी |-इसलिये अकम 
शब्दका यही अथ करना योग्य है, कि जो कार्य उत्तम हे वा निरुष् 
'पर जिस समय करने योग्य नहीं उस समय करना अकम हे। इस- 
लिये भगवान कहते हैं, कि बुडिमानुको चाहिये, कि कमे, विकम और 


कोक ॥ ९७१ ' श्रीमकूगवद्गीता यफर 





अकर्म इन तीनोंका विचार पूण-प्रकार करे ।क्योंकि [| गहना कम- 
शे। गतिः ]कमकी गति अत्यन्त दुविज्ेय हे, बहुन बिचार करनेसे सम- 
भें आती है। पूवम महियोंने बारम्बार इसपर बिचार किया है। इ्सीः 
कारण देश, -काल ओर वस्तुके भेदसे इनके विचारोंमें भेद देखाजावा 
है। बहुतेरे प्राणी तो ऐसा समभते हैं, कि महात्माओंके वाक्‍्योंमें परसर - 
विरोध है, पर वह विरोध नहीं है, देश, काल और वस्तुके भेदसे 
- विकल्‍प है ॥ १७ ॥ 

इतना सुन अजुनने कहा भगवन ! इस समय तुमने नाना 
प्रकारके कमोके नाम कथन किये ओर कहा, कि इन कर्मोंका निशय 
जानने योग्य है पर किसी प्रकारके कमका कुछ निरश॒य नहीं कियागया । 
केवल तुमने इतना कह ऋर- छोडदिया, कि “ गहना कमणों गतिः ” 
करमकी गति अत्यन्त कठिन है । तो हे दयासागर ! हमलोगोंको इन 
कर्माका बोध केसे हेगा ? इनके तत्व विधिपूर्वक कैसे जानेजावेंगे ? 
इसलिये कृपा कर इनका भेद पूर्ण-रीतिसे बतादो ! जिस सुन मैं कमोका 
अनुष्ठान करूं, विकमोका त्याग करूं: और सुकमोका भी पूर्ण-विचार 
श्क्खूं। ु 

यह सुन श्री गोविन्द बोले हे अज्जुन | कमोका स्वरूप तो 
में पीछे बताऊंगा पर पहले तुके यह बताता हूं, कि कौन पुरुष इन 
कमोको यथार्थरूपसे समझ सकता है | सुन॒! - है 


"८७६ श्रीमद्भगवद्गीता :.. [धश्रध्या> ४ ] 


'में०--कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कर्म य;। 
स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत्‌ 
॥ १८॥। 


पदच्छेद: ---- यः ( पुरुषः ) कर्मणि ( देहेन्द्रियांदि व्या- 
पोरे ) अकरम ( कर्मामावम्‌ ) पश्येत ( अवलोक्येत्‌ )य:, च, अक 
मेणि (कर्मामावे ) कर्म ( देहादिव्यापारम्‌ ) [ पश्येत ] सः ( विवे- , 
की ) मनुष्येषु ( नरेपु ) बुद्धिमान ( तत्त्वदर्शी )[ तथा | सः, . 
युक्त: ( योगी ) [तथा ] छृत्स्न-करकृत ( समस्त-कमेकृत ) 
[ मन्तव्य: ]॥ १८॥ 


पदार्थ:--- ( यः ) जो पुरुष ( कमणि ) कर्में ( अकर्म ) 
अर्थात्‌ कमका अभाव (पश्येत) देखे ( यः, च) ओर जो (अकमेणि) 
कर्मामावमे ( कर्म ) कर्मको देखे (सः ) सो ही पुरुष ( मनुष्येषु ) सब 
" मनुष्योंमे ( बुद्धिमान ) विधेकी ओर तलदर्शी है, (सः) सो ही 
( युक्त: ) योगी है सो ही ( कृत्स्नकर्मकत्‌ ) समरत कमोको पूर्ण 
किये हुये है॥ .१८ ॥ । 


भावार्थ:--- श्री जगतहितकारी गोंलोंकबिहारीने जो अज्ञुनके 
' श्रति कमोंकी कठिन गतिके सममानेकी प्रतिज्ञा की है उस अतिज्ञाके 
आरम्मकेलिये इस श्लेककी रचना कर कहते हैं। इसके कहनेमें 
एके अदभुत युक्ति दृष्टिमें आरही है । भगवानके कहनेका ताले 
यह है, कि यह विषय अत्यन्त गम्भीर है । इसके समभनेके लिये 


श्लो० | श्द ॥ श्रीमद्रगवद्गीता, " घ७छ 





प्राणियोंको सब विद्या .सम्पन्न होना चाहिये । क्‍योंकि कम, विकम 
और अकम इन तीनोंका समाहार (एकता ) कमे ही में हे । अर्थात्‌ 
कर्म ही के प्रकरणमें इनकी गणना हैं । इसलिये इनका समभनेवां- 
ला कौन है ? उसके त्रिषय भगवान्‌ कहते हैं, कि [ कमण्य- 
कम यः पश्येदकर्मणि च कमे यः ] कममें जो अकम देखे 
ओर अकर्ममें जो कम देखे वही यधार्थ देखनेवाला है । तात्पय 
यह है, कि श्रुति-स्म्ृतियोंके बचनांनुसार इस देह भर इन्द्रियोंके तथा 
अन्तःकरणके जितने व्यापार हैं, चाहे वे जागरितमें हां वा स्वप्नमें हों 
वा सुपुप्तिमं हों, विहित हैं| वा अविहित हों, नित्य हों वा अनित्य 
हैं, काम्य हैं| वा निषिद् हां, राग ढेष लेकर हां अथवा परमार्थ-बुद्धि 
से हां, लोकिक हां वा पारलौकिक हों, स्वयम अपनी इच्छासे किये- 
गये हों अथवा किसी अन्य प्राणीकी प्रेरणासे कियेगये हों, शुद्यात्मक 
हें वा अमात्मक हों; निष्कृत्य हों, वा वरिकाय्य हों, माप्यहें वा अनी- 
प्सित हों; तथां सालिक हों, राजस हों वा तामस हों । किसी ग्रकारके 
व्यवहार क्यों न हां, सब कम ही के अन्तगंत कहेजाबेंगे । क्योंकि 
ये जितने कम कहेगये हैं इन्हींके अन्तगत जो विहित हैं वे सुकर्म 
ओर जो अविहित हैं वे बिक अर्थात्‌ निषिडः कहेगये हैं । इसलिये 
इन दोनोंको पहले समाहारकरके भगवानले कम नाम रखा| और इन्हीं 
कर्मेमें जो अकर्म देखे वही यथाथ देखनेवाला है । अब यह जानना 
चाहिये, कि “ अकमे ” कहनेसे भगवानके तीन मुख्य अमभिप्राय हैं:- 
अथम तो कर्माभाव- अर्थात्‌ कमोका एकवारगी नहीं होना, दूसरा यह, 
कि जो कम जिस देश वा कालमें. एक बारगी करने योग्य नहीं है. उस 


द्ज्द श्रीमिद्भुगवर्द्धाता ... [अध्या० ४] 





देशकालमें करना ओर तीसरा जो किसी भी कालमें करने योग्य नहीं 
है उसे करना । 


यहां पहले कमके अमावका अथ लेकर विचार कियाजाता है- 
यद्यपि अकमेसे सगवान एक बारगी कर्माभाव नहीं लेते. क्योंकि 
पहले कहचुके हैं, कि“ न हि कश्चित्लूणमपि जातु तिष्ठत्यकमक्रत”? 
कोई प्राणी एक क्षण भी बिना कुछ किये नहीं रह सकता। तथापि जिज्ञा- 
सुओंके सममानेके तातयस थोडी देरके लिय अकमका अर्थ कर्मामाद 
करके दिखलाया जाता है । सो सुनो ! 


कमेमें अकम ओर अकममें कर्म देखना साधारण पुरुषोंका काम 
नहीं हे वरु बडे बुडिमानोंका काम है |उसे यहां दृष्टान्त देकर दिखलाते 
हैं । जब मनुष्य नदीके पार जानेके तात्पपसे नौकापर चढता है और 
नदीके एक किनारेसे जब नोका चलपडती है तो पार जानेबालेको 
ऐसा भ्रम होता है, कि में तो स्थिर खडा हूं और नदीके तटके परत, 
वृद्ध और ग्राम सब चलरहे हैं । अर्थात्‌: पारजानेवाला अपने गमन- 
रूप कममें अगमन ओर ग्रामोंके अगसस-रूप कममें गन क्रियाका . 
भूम करता हैं सो ऐसा भ्रम बाल-बुडिवालोंका है पर जो बुडिमान्‌ 
नोकापर चढने वाला है वह उन ग्रामोंके गमन-रूप कममें अगमन और 
अपने अगमन-रूप करममें गमन देखता है इसीको कर्ममें अकम और 





टिप्प०- नौस्थस्य नावि गछ्छत्त्यां तटस्थेप्वशतिपु नंगेषु प्रतिदलगतिदशी- 
नात्‌ । ः । ः ह 


जोण्॥ ६८॥ श्रीमद्भगवद्गौता ष्ज्ह्‌ 








अकर्मम कमेका देखना समझो । इसीके। यथाय देखना घुडिमानोंका 
काम है। जैसे थराकाशके सूर्य, चन्द्र, तारागण, तथा दूरस्थ प्राणीगण 
देखनेम॑ स्थिर और अचल चुपचाप एक ठौरमें स्थित देख पडते हैं, 
पर विचारकी दृष्टि छारा देखनेसे बे बडे बेगसे दोडे चले जारहे हैं । केवल 
दूरदर्शन दोपसे सबके-सब स्थिर देख पडते हैं | बुडिमान्‌ इनको अक- 
मम कम देंखता है। जो वुद्धिमांन तलदर्शी हैं वे तल-साक्षात्कार _ 
दर्शन बुड्धिस इन सब कर्मोक्रायथाथ तत्व देखते हैं । 


अब अकर्ममे कमका एक दृष्टान्त और भी सुनिये- 


एक साधु किसी रथानमें चुप बैठे थे । एक म्गा व्याधाके बाण 
से घायल हा उनके सम्मुख हेाकर निकलगया । व्याधा बांण- शनु- 
सन्धान किये जब उनके समीप थाया तब वह नेत्र बन्द कर चुप 
बैठ रहे। व्याधाने पूछा भगदन | मेरा म्रुग इधर आपने देखा है ? महा- 
त्मा आंखें वन्‍्द्र कियिरहे कुछ न बोले । अब बुडिसान विचारेंगे, कि 
महात्माका चुप बैठरहना अकम नहीं है। यद्यपि प्रत्यक्षमं तो कर्मामाव 
देखा जाता हैं पर यथाथमें यह एक बहुत बडा श्रेष्ठ कम हुआ, जिस- 
से मगकां प्राण वचा । इसी प्रकार. जो बुद्धिमान हें वे अकर्मम कर्म 
देखते हैं। 
मुख्य तासये यह है, कि तल्वदर्शियोंकी दृष्टिम सकामकर्म / 
अकर्मके समान हैं-और निप्काम-अकम कमके समान हैं। अब बुडि-/ 
मानोंको यों विचारना है, कि कमोके साधनका मुख्य तालय्य क्या है 


छ८० श्रीमद्भगवद्गीता [ श्रव्या० ४ ] 


तो इस गीता-शास्त्रमं श्यामसुन्दर बार-बार॑ अज्जुनके मति यही 
कहते हैं, कि कर्मोक्ो निष्क्राम करना चाहिये जिससे अन्तःकरे- 
णकी शुद्धि प्राप्त हाकर मोक्षकी प्राप्ति होवे । जो बुडिमान्‌ 
है वह अकर्ममे कम॑ ओर कमेमे अकर्म देखता है । इस 
कोकका आध्यात्मिक अथे यों होगा, कि अकर्मम जो बह्म 
सब प्रकारके कर्मोसे रहित है, अज्ञानी उसे सम्पूर्ण प्रपंचम क्रिया- 
युक्त देखता है। पर जो ज्ञानी है वह उस बह्मको सदा निविकार 
निर्लेप ओर निष्किय देखता है| यद्यपि यह ब्रह्म ही सब कुछ करता 
हुआ देखपडता है, तथापि बुडिमान्‌ तथा युक्त ( योगी ) और ऋू- 
त्स्मकरमकृत्‌ प्राणीकी दृष्टि सदा अक्रिय है । कुछ भी. नहीं 
करता | | ह न्‍ 
शका--- कम अकत और अकममे कर्मदशन असम्भव हे ! 
क्योंकि पहले श्यामसुन्दर कहआये हैं, कि “ नासतो विद्यते भावों 
नाभावो विद्यत सतः ” ( देखो अ० २ श्ले० १६ ) भावमें 
असत्‌ और असत्‌ में भाव नहीं हेसकता । इसी म्रकार जो कर्म है 
उसमें कमका अभाव कैंस हेोसकता है ?! और जो अकम जहां करमका 
अभाव है वहां कमकी पतीति कैसे हेसकती है ? ः 
समसाधान--- मूढ पुरुषोंमे उलटी दशा होती है देखो म॒गठष्णा 
में जहां जलका अभाव हैं जलकी प्रतीति होती है पर जो ज्ञानी .तल- 
साक्षात्कावालें हैं उनकी दुष्टिम तो यथाथ झगतृष्णा झुगतृष्णा ही 
दीखपडती हैं.। इसी भकारे अज्ञानियोंकी दृष्टिमं यह एथ्वी, जो गेंदके 


घ्यो०॥ ६८॥ श्रीमद्धगवद्गीता ' पष् 





समान लुढकती हुईं चलती है, सो स्थिर देखपडती है पर ज्ञानी ज्योतिविद्‌ 
'बीको चलती हुई जानते हैं, इसी पुकार ज्ञानी, बुडिमान्‌ भर तल्दर्शी 
आनते हैं, कि प्रकृतिके तीनों गुण सब व्यवहारोंको करारहे हैं । में जो 
आनन्दस्वरूप नित्यसलस्थ, निहल्‍्द थात्मा हूं सो सदा इन सांसारिक क्रिया 
ओंसे रहित हूँ। कुछ नहीं करता । अज्ञानियोंको भी यदि ऐसा वोध हाजावे 
तो फिर वे अज्ञानी क्यों कहेजावें ? वे तो ज्ञानी हेंकर मुक्त हाजाबें । इसी 
कारण मूढ भौर अज्ञानी कर्मोका रहस्य नहीं जानते, वे तो जो कुछ प्रत्यक्ष 
देखते हैं उसीको सत्य मानते हैं “ अकर्मको अकर्म ” और “ कमको 
कम” पर जो तलदर्शी हैं वे कममें अकर्म ओर अकममें कम देखते 
हैं क्‍योंकि तलवदर्शियोंकी दृष्टिम अन्तर्मृंख-युछिले कम अकर्स और 
अकर्ममें कम देखपडता है | इस वार्तासे यह सिद्ध हेता है, कि अज्ञा- 
नियोका अकर्म बुिमानोंका केम है और बुड्धिमानोंका कम अज्ञानियोंका 
आअकम है । दोनोंकी दृष्टिमं एक दूसरेके प्रतिकूल भासता हैं। इसलिये 
मनवान्‌ पहले कहझाये हैं, कि ज्ञानियोंकी रात्रि भ्ज्ञानियोंका दिन है 
और अज्ञानियोंका दिन ज्ञानियोंकी रात्रि है (देखो अ० २ श्ले० ६६ ) 
अचब एक दूसरा रहस्य इस कम और अकमके विषयमें यह है, कि कम 
कहते हें “ देहेन्द्रियादिके व्यापारोंको ” जब ये सब अपने-अपने स्थानमें 
प्रपेच वा प्रलोकके साधन निमित्त साधन किये जाते हैं तबतेक इनका 
नाम कमे है । पर जब इन कमोसे कोई भी तातय्ये नहीं रहता अर्थात्‌ 
किसी भी फलकी इच्छा नहीं रहती तब इन्हीं कर्मोका नाम अकम है। 
अर्थात्‌ कम कहिये वन्धनको, ओर अकमे कहिये मोक्ष ( छुटकारा ) 
को । जो प्राणी इतना समभलेता है, कि एवम प्रकार विधि और 
. १९१२ | ह 


ध्घ 


८] 


पदर - ु श्रमद्भगवद्धीता - [ अध्याय 9 ] 
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निषेधका व्यवहार करनेसे किसी प्रकारका बन्धन नहीं होगा वही प्रायी 
बुडिमान है । 
€& ९ ० 
तीसरा रहस्य कर्म-अकंमेका यह भी है, कि--- 
अश्रद्धया हुत॑ दच तपरतप्ते कृतं च यत्‌। 
असदित्युच्यते पाथ |! नच तत्तेत्य नो इह ॥ 
( अध्याय १७ व्छोक २८ ) 


अर्थात श्रद्धरहित हाकर जो हाम, दान, तप अथवा और कुछ कम : 

किया जाता है वह असत्‌ कहलाता है उसका फल न परलोकमें ' 
होता है न इसी लोकमें कुछ हाता है। इसलिये श्रद्धा-रहित-कमकों 
सी अकर्म ही कहना चाहिये। बुड्िमानोंके विचारसे यह भी 
सिद्धान्त कियागया है, कि किसी किसी दृशामें अकर्म ( कंमे नहीं 
करना ) विकमके समान है, घोर पाप लगता है । जैसेगैया पंकमें 
फंसगई हा अथवा किसीका घर जलरहा है| उस समय जो ल्यागी 
सब कमके त्यागका असिमान किये हुए उस गैयाको पकसे न 
निकाले अथवा उस घरकी आग बुकानेकेलिये जल लेकर न दौडे तो 
ऐसे पुरुषका कमे-रहित होना मोच्तका कारण नहीं हासकता । ऐसा 
' 'अकर्म विकमके समान है। उसको गोबध तथा घरमें आग लगानेका. 
पाप जग सकता है। इसीके प्रतिकूल मानलियाजावे कि गंगास्ना- 

नके परवमें एक प्राणी रनानको मे जाकर केवल श्यामसुन्द्रके स्वरूपमें . 
मग्न है, तो ऐसे प्राणीका गेंगास्नान न करना यद्यपि अकर्स है पर 


टोक ॥ ६८॥ श्रीमद्भगबद्गी ता प्प्र 





छः 


अकममे उसकी गणना नहीं कीजासकती । क्योंकि गंगा जिसके 
चरणकी घोयन है वह स्ये जिसके हृदयमें विराजरहा है, तो ऐसा 
अकम कगेडों सुकमंके समान है। 


इसी प्रकार यदि चोर, डाकू, लुटेरे, चारंडाल, हारे इल्यादिकों 
दण्ड राजा न करे तो यद्यपि यह अकम है पर यह विकर्मके तुल्य है । 
क्योंकि एसा न करनेसे प्रजाको घोर कष्टकी प्राप्ति हागी। सत्य बोलना 
कर्म है, पर जिस सत्यसे हिंसा हा वह विकम है। मिथ्या-भापण विकर्म 
है पर जिस मिथ्यासे सहसों, लाखों परणियोंका उपकार होना सम्भव 
हे तो वह कम ही है। ऐसे ऐसे सहसों उदाहरण मिलेंगे जिनसे 
यह सिद्ध हेगा, कि बहुतेरे विकमार्म अकर्म अथवा +करम सिख होते हैं । 
तथा चबहुतेरे अकर्मम कम वा विकम सिद्ध होता है। इसका विचार 
. कठिन है इसी कारण भगवानने पहले कहा, कि “ गहनाकमैणो 
गति: ” कमकी गति कठिन है। जो इनको वास्तबरूपसे देखता है 


५ 


वही बुडिमान्‌ है। 


ि्ज्जजी 





+ “ द्विबिध कमणि कमदर्शन परोक्षमपरोक्ष च ?? कर्म अकर्म 
ओर अकर्ममें कर्म देखना दो प्रकारसे होता है। परोक्त-दरशीन भौर अपरोक्त दरशेन तहां 
परोक्ष दशनका अथे यह है, कि जिस कर्ममें अकर्म भर श्कमेमें कमे गुप्तरुपसे स्थित . 
हों, शर्थात्‌ यों वाहरसे देखनेमें कुछ और हो पर भीतरसे मुख्य थ्रमिष्राय कुछ भन्‍्य 


प्रकारका हो, कि केवल देखने दी से वा कट करदेने ही से सब॑ साधारणको यह पता 
न लगे, कि यह यथार्थमें कम है वा अकर्म है। पर जो बुद्धिमान है, गुरुद्वारा मीमांप्ा 
करचुका है वही समक ग़क़द़ा है । । 


८८४ आऔमझगवद्गीता - [ श्रथ्या ० ४ ] 





अब सुकरम विकमका संश्लेष दिखलाते हैं, जैस कृषिकार 
जब अचज्नका बीज अपने क्षेत्रम डालता-है, तो अन्न उत्न्न हानेसे 
पहले ही निरथक घास इत्यादिका बन उपज जाता है। इसी प्रकार 
कमोके अनुष्ठानकी पूर्ति तथा उनके फलके उदय हेनेसे पूर्व 
नाना प्रकारके ७ अकर्म अर्थात्‌ अविहित कम प्रकट होजाते हैं 
जिनको केवल बुडिमाव अनुभव करते हैं । जैसे «« अश्वमेघयज्ञ जो 
उत्तम कम है उसमें पशुओंको मारकर मज्जा और मेदसे हवन करना 
अविहित कम देखा जाता है । अर्थात्‌ घोर हिंसा जो वेद शास्त्रोंने 
भी रोकी है सो देखी जाती है, पर ऐसा जानना चाहिये, कि यह 
यज्ञवाली हिंसा केवल अज्ञानियोंकी दृष्टिमें देख पडती है, ज्ञानियोंकी 
इष्टिमें नहीं | क्योंकि यह हिसा, हिसा नहीं वरु पशुओंकी मारकर 
उनके अनेक जन्मोंके आवांगमनको .बचाकर मुक्तकर देना है जिसे 
केवल बुडिमान्‌ ही समक सकते हें अन्य गाणी नहीं | 


# यहां अकमैका अर्थ विकमे लेना । 


» यही अखभेधयशकी विधि है। यह भत्यन्त श्रेष्ठकर्म है। जिसका फल अपनी- 
अपनी कामनाउुसार किसीको मोक्ष, किसीकों अह्महत्या पापकी निश्चत्ति ओर किसीको 
स्वर्गलाभ होता है । वहां आपस्तम्भका प्रमाण है, कि “ राजा सार्वभोमी अश्वमेषेन 
यजेत्‌ ” जो राजा चक्रवर्ती है वह अश्वमेथ द्वारा यजन करे। फिर विष्णुपुराणका 
वचन है, “ कि अ्रतुपपातकिनः सर्वेते महापातकिनो यथा । अश्मेषेन शुद्ध्यन्ति तीर्थाह- 


सरेण वा ” भर्थाव अखमेधंसे अथवा तीर्थाठनसे उपपातकी शोर महापातकछी शुद्ध 
होजाते हैं । इन पातक और महापातकोंका वर्णन पृष्ठ ८६३६ में देखो । 


सनो०॥ ८ ॥। श्रीमड्गवढ्ीता ८८५ 
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४ प्राणवियोगाबुकूलव्यापारो हिंसा ” शरीरसे प्राण 
वियोग हानेके अनुकूल व्यापार करलेका नाम हिंसाहै । क्योंकि प्राण- 
वियोग होते समय प्राणीको घोर केश होता है इसका कारण यह 
हैं, कि भ्राणी जागरित, स्वप्न वा सुपुप्तिम मारे जानेसे अनेक भ्रकारके 
कष्ट पाता है। यदि जागरितमें प्राशका वियोग हुआ तो न जाने कितने 
कालतक कष्ट सहन करता हुआ फिर मनुप्य योनिमं आता है। खप्न- 
में मारे जानेसे पशु पक्तीकी थोनि पाता है | ओर सुषुप्तिमें मरिजानेस 
वृक्षादि स्थावर-शरीर पाता है! इसलिये इन तीनों अवस्थाओंमें जीवोंका 
मारना हिंसा है पर तुरीय अब्रस्थाम मारे जानेसे मुक्त होजाता है । 
इसलिये अश्वमेधादि यज्ञोंमें पशुओंको तुरीय अवस्थामें लाकर इनके 
प्राणका वियोग कराते हैं जिससे वह प्राणी तनक मी कष्ट न पाकर 
एक बारगी शान्तस्वरूप हो मुक्ति लाम क़रताहे ।सो तुरीय क्या है ! 
तहां श्रुतिका प्रमाण सुनो ! 

श्रुण--- ३० नान्तःप्रतज्॑ न बहि।पज्ञे तोभयतःप्र्षे न प्रज्ञा 
नघने न प्रह्ने नापजृस ( माण्टू० श्रु० ७ में देखो ) 

अथ---- जिस अवस्था न “अन्त:प्रज्ञ” हो अर्थात्‌ स्वप्न न 
हो। न बहिःप्रज्ञः हो अर्थात जागरित भी न हो। न “उभयतःप्रज्ञ 
हो अर्थात्‌ खप्त ओर जागरित दोनोंकी मिलीहुईं अवस्था भी न हो । 
न “घज्ञानघत? हो अर्थात्‌ सुषुप्ति भी नहीं हो। तालय्ये यह है, 
न'भज्ञः हो और न “अप्रज्ञः हो अर्थात जिस समय न तो किसी बस्तुका 
जाननेवाला हो न नहीं जाननेव्राला हो ! केवल शान्तर्वरूप हो 


प्८र श्रीम॑द्भगवद्वीवा . [अन्‍्या० ४ ] 





ओर शिवरखरूप हो अर्थात्‌ परम मंगलस्वरूप हो ! सब विकारोंसे 
रहित थात्मानन्द-मय हो । उसी अवस्थाको तुरीयावस्था कहते हैं। - 


मुख्य तालय्थ यह है, कि जाग़रित, स्वप्न और सुषुष्ति ये तीन 
अवस्था तो सब प्राणियोंपर बीतती हैं, पर यह चोथी तुरीयावस्थाका 
केवल योगियोंकोी अनुभव हेती है। इस चोथी अवस्था प्रज्ञा अह्मान- 
न्दमे लय होकरे परमानन्द-स्वरूप होजाती है मपंचका तनक भी लेश 
नहीं रहता है । जीवन्मुक्त होजाता है | ( देखो अध्याय ३ शछो १८) 


अनेक सिद्धन्तोंसे यह सिडः कियागया है, कि राग-रागनीछारा 
सप्त-खरोंके अलाप करेनेसे पशुओंमें भी तुरीयावस्थाकी प्राति होती है । 
इसी कारण गोमेघध अथवा अश्वमेध इत्यादिमें गझअ अथवा अश्व जब 
यज्ञशालामें वलिदानके निमित्त लाये जाते थे तब उनपर तुरीयावस्था 
प्रकट करनेकी आवश्यकता होती थी । क्योंकि जबतक उनपर तुरी- 
यावस्था न आवे तब तक उनको बध करना महा घोर पाप है| और 
हिंसाका दोष लगता है । इसलिये तिन पशुओंपर तुरीयावस्था पूकट 
करनेके लिये उनकी चारों ओर यज्ञशालामें विप्रववन्द॒सामवेदको सप्तं 
खरोंसे अलापते थे । तथा मिन्न-मिन्न मंत्रोंदाारा वे पशु संत्रित किये 
जाते थे जिससे उनमें शीघ्र तुरीयावस्था आजावे । खड़ग दोडने वाला 
खड़ लिये उस पशुकी दाईं ओर खडा होता था और तुरीयावस्थाको 
जाननेवाले महात्माओोंमें से कोई एक महापुरुष उस पश॒का साक्षी 
होकर अपनी तजेनी सीधी आकाशकी ओर उठाये रहता थां | और 
खडग छोडने वाला उस साज्नीसे पूछता जाता था, कि बता उस 


० ॥ ध्दू॥ श्रीमद्भगवद्गीता प्ंड 





पएशुपर वह अवस्था आई १ जिसमें इसपर खड़ छोड़ें । जब साक्षीने- 
देखा, कि अब इस पशुपर तुरीयावरथा आगई, कट वह अपनी सीधी 
अंगुलीका नीचे मुंह गिरा देता था जिससे यह संकेत सममाजाता था, 
कि इसपर तुरीयावस्था आगई फिर तो जेसे उसपर तुरीया आई, खड़ 
बालन कट उसके गलेपर तलवार डाली। पशु तो मुक्त होगया और 
उसके मेद ओर मज्जासे हवन सस्पादन हुआ | 


ही] 


ऐसा करनेसे गंऊ और अश्व अर इत्यादि सभी मुक्त होजाते 
थे । यदि उस पशुपर तुरीयावस्था न थाई तो छेछे महीने तक यज्ञ 


पडा रहता था पशुको बघ नहीं करते थे क्‍योंकि जबतक तुरीया 
नहीं आवेगी तबतक बध करना घोर पाप है। 


पशुओपर इस तुरीयाके प्रकट होनेकी पहचान यह है, कि पशुकी 
दोनों पुतलियां भउहोंके भीतर प्रवेश करजाती हैं । मस्तक कुछ नीचे 
कुकजांता है ओर रोंगटे खडे होजाते हैं ॥ पशुओंको अनेक जन्मोंके 
वन्धनोंसे छुडाना परम उपकार है सो इन यज्ञोंसे होता है । 


: बुडिमांन विचार करसकते हैं, कि इस हिंसारूप अकममें सुकम 
देखा जांता है जिसे देख महात्माओंने अश्वमेघादि निकाला ओर 
वेदोंसे सिंड किया | अब यहां अत्यक्ष अश्वमेघरूप कर्मम हिंसारूप 
अकम देखा गया फिर उस हिंसारूप अकमम पशुओंका परम उपकार 
रूप कम देखा-गया है । इसलिये महात्माओंने स्वप्रकार भत्यक्षर्म 
अकम देखते हुए भी इस कमको विहित किया। क्योंकि यँद्यपि प्रत्यक्ष 
अकर्म है पर यथा्थमे बुद्धिकी इष्टिारा देखनेसे अकम नहीं । 


ष्ष८ * श्रीमंद्रगंवेद्गीता [ भ्रध्या ० ४ ] 





दूसरी बात यह है, कि जितने जीव श्राडमें वा यज्ञम लायेजाते हैं - 
सबोंकी सोमरस पिलांया जाता है इस सोम रसके पिला देनेसे कीट 
पतंग भी तुरीयावर्थित होसकते हैं | किर॑ मतस्य, कच्छू, बाराह, मुग 
इत्यादिके तुरीयावरिथत होनेमें किसी प्रकारकी शंका नहीं करनी चाहिये। 
इसलिये यज्ञोंमें सोमरसकी प्रधानता है । अब इसे तुरीय-विद्याके 
अभावके कारण ये सब यज्ञ रोके गये । सो भगवान्‌ र्वंय कहंते 
हैं, कि “ स कालेनेह महता योगो नष्टः परन्तप ? ( देखो शछोक २ ) 
अर्थात्‌ बहुत कालसे योगके नष्ट होजानेसे तुरीयावस्थाका - तथा इस 
अवंस्थाके जाननेवालेका अभाव होंगया है | क्योंकि यह तुरीयां योग. 
ही छारा योगियोंको प्राप्त होती थी । | 


कलियुगमें कौन-कौन कम रोक' दिये गये सो दिखलाते हैं- 


दीधकालं धह्मचंय्थ नरमेधाश्वमेधेकी । 
सहाअस्थान गमने गामेधं च तथा मखम। 
इमान धर्मान कलियुगे वर्ज्यानाहुमंनीषिणः ॥ 


( इहज्नारदीये ) 


अर्थात्‌ ३९, ४८ वा ६० वर्षका अह्मचेंये तथा नरमेघ, अश्वमेध 
महाप्रस्थानगमन (दूरंदेशका जाना) फिर गोमेघ ऐसे-ऐसे अनेक प्रकारंके 
कर्म जिनके अन्तगत नाना प्रकारके गूढ रहस्य थे बुद्धिमांनोंने कलिके 
लिये वरज रक्खे हैं। तिसका मुख्य कारण यही है, कि कर्ममें अकम 
और अकममें कर्मका विचार उठगया। 


जा 


श्नो० कु (८) श्रीमक्रगवद्गीता प्पः्‌ 





पाठकों ! यह अथ्थ केवल अभिनवगुप्ताचायंके मतानुसार॑ 
है क्योंकि अकर्म शब्दका अथ उन्हेंने “ अविहितकर्म” किया है 
झोर उनका तात्यय यही है, कि कर्ममें जो अविहित क्रम हे उसका 
चार करना बुडिमानोंको उचित है । उन्होंने अपने भाष्यम॑ लिखा 
कि “४ कर्माकसणोविभागो दुष्परिन्ञानः । तथा कर्मेण्यपि 
सब्ये दुष्म कर्मारित अग्निष्टोमेहनि पशुवध: ” । विरुद्धेपि च 
कर्मरि] शुभमस्त्रि यथा हिंस प्राणिवधे प्रजोपतापासाव: । थर्थात 
कर्स और अकर्मके विभागका ज्ञान अत्यन्त कठिन है क्‍योंकि कममे 
भी दुष्कर्म गर्थात्‌ नहीं करने योग्य जो कम सो देखा जाता है । जैसे 
अग्निप्टोम इत्यादि यज्ञ पशुवध | फिर इसके प्रतिकूल शास्त्र-विरुद्ध 
कमोमें अर्थात्‌ अकमोमें शुम-कम देखेजाते हैं । जैस डाकू, लुटेरे इत्यादि 
के दण्ड करनेमें प्रजागणके दुःखोंका नाश होता है। यह “ परोक्ष- 
कर्मदशन ” का दृष्टान्त दिखलाया गया | इसी प्रकार अन्य कमोंमें 

. भी सममलेना। 


अब “अपरोक्षदशन” का दृष्टान्त दिखलाते हैं --- 


अर्थात्‌ जिसको प्रद्यक्ष देख रहे हैं, कि कम है, वा भरकम जो 

प्रत्यक्षमं कम है तो यथार्थमें भी कम है और जो प्रत्यक्षमें अक्म है 

तो यथार्थमें भी अकर्म है। तिसके दो भेद हें उपास्यसाक्षात्रूप 

ओर तत्त्वसाक्ञात्काररूप । उपास्य साक्ञातरूप उसे कहते हैं, 

कि जिसमें उस क्रियासे जिस अम्निप्रायका तालय्ये रहता है वही अभि- 
११३ - 


सह्‌७ * ऑमक्ूगवरद्गीता,. .: [ अध्याय ४ ] 


आय सात्तात्कार- हो | क्योंकि ज्ये उपासना किया - जावे उसे उपास्य 
कहते हैं। स्रें अत्येक प्राणीके हृदयमें अपने-अपने कमदारां.कि 

विशेष फलकी उपासना रहती है। तिसके फिर दो भेद हैं “व्याकृतः? 
आर “अब्याकृत” व्याकृत उसे कहते हैं जो काय्ये रूप सृत्रात्मासे 
सम्बन्ध रखता हो। जैसे घारिणा,ध्यान इत्यादि जिनके छारा केवल आत्मिक- 


उन्नतिका साक्षात्कार होता है, ओर “अव्याकत” उसे कहते हैं जिसका - 


फल जगतके कारणरूप प्रकृतिके साज्षात्कारसे सम्बन्ध रखता हो । 
“सुत्नेष्टिपज्ञ” इत्यादि जिसका फल पुत्रका होना है जो अत्यक्ष 


देखनेमें आता है | इसी प्रकार भोजनपे कऋुघाकी शान्ति ओर जलसे 


प्रिपासाकी शान्ति | पर इस “ उपासनासाक्नात्काररूप ? .कमम जो 
अहंकारने प्रवेश किया तो उसे अकम ही कहना चाहिये | इसलिये 
जो विद्यान है वह चाहे व्याकृत हो वा अव्याकृत हो दोनों दशाओंमें 


अहंव्गर-रहित होकर कमे करता है ओर उन कर्मोके फलसे निरहे- , 


कार होकर केवल अपने अन्तःकरणकी शुद्धि-निमित्त कम करता हैं । 


यहा त्तक उपासनासात्षात्काररूपदशन कमका वन हुआ। 
अब तच्दसाज्ञात्काईरूपदशेनका दणेन सुनो- 


८ तत््वसाज्ञात्काररूपकर् ? के जाननेवाले वे हैं जिन लोगोंने 
कमके केवल फल. ही की इच्छा नहीं रक्खी है वरु उस यथांथे-कर्मसे 
क्या सच्चा तात्यय्य है? उसके जाननेमें अपनी बुद्धि लगादी है । 
भगवांन कहते हैं, कि इस प्रकार जो कर्मम अकम ओर अकममें कर्मको 





$ 
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देपनेबाला है [ स वुद्धिभाव मनुष्येषु स युक्त: इत्स्नक- 
पहछत । सा ही मनुप्योंम वुछ्मिन है । रो ही चुक्त है। अर्थात: 
बल्चका सान्षात्कर किये हुए एक ध्यानमें रिथित है। वही ४ छृत्न- 
कर्मद्वत है । ऋत्नकर्मकृत उसीको कहना चाहिये जो सम्पूर्ण 
ब्रह्मास्डके कर्म और थकर्से तथा विकम को भल्ली भांति जानता हुआ 
सब्रकुद करता है । पर कहीं से किसी कर्ममे लिप्त नहीं होता । 


भगवान्‌ कहते हैं, कि है अजुन ! तू किसी अरकारकी चिन्ता 
मत तू भी अपने वेशजोंके साथ युद्धका सम्पादून कर | इस 
अकर्मम तू कमका विचार कर ! क्योंकि युरूमें जितने भाणी तेरे 
हाथसे सारे जावेंगे उनके सम्मुख मेरी मूत्ति मरण॒के समय तेयार मिलेगी.। 
दूसरी वात यह है, कि इनसे अन्यायी नरेशोंकी ब्धिः हागई हैं, जिनके 
अन्यायसे प्रजा दुखी हारही हे । इनके बध होनेसे प्रजाः सुखी होगी | 
अन्यायी, पापी और कुमार्गी पथ्वीके बोक हेते हैं । सो इस रण्‌- 
भृूमिमं अनगिनत एकत्र हागये हैं उनके नष्ट हाजानेसे प्रथ्वीका बोझ 
कम होगा ] इसी प्रकारके अनेक विहिंतकर्म इस अकर्ममें देखे जाते हें. । 
इनमें “अपरोक्ञ” और “ परोक्षदर्शन ” दोनों प्रकारके कम-दशनका 
संयोग आन पडा है। सो विचास्की दृष्टिसे देखनेसे तू धीरे-धीरे समकता 
चला जावेगा । धीरे-धीरे मेरे इन उपदेशोंको विचारतेहुए लू 
“ कत्नकर्मकृत्‌ ” हाजावेगा । क्योंकि जो लोग “ तल्साज्षा- 
3 शैन ” के अधिकारी हैं वे ही “ कुत्नकर्मकृत्‌ ” कहें- 
जाते हैं । े 
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प्रश्न-तत्त्वसाज्षात्काररूप कर्मद्शनका मुख्य अमिप्राय क्या है * 


उत्तर-- जितनेकम हैं अर्थात्‌ देह, इन्द्रिय तथा अन्त:करणके 
जितने व्यापार हैं सबोंमें दो गुप्त शक्तियां हैं । एकतो मांगीहुई 
'कामनाकी पूर्ण करदेनेवाली शक्ति । और दूसरी आपसे आप 
बिना मांगे फल उत्पन्न करनेवाली शक्ति । जेसे जलपानरूप केमैमें 
मांगीहुईँ कामना जो पिपासाकी शान्ति है तिसकी पूर्ण करनेवाली 
शक्ति वत्तेमान है । और इसीके प्रतिकूल विषपानरूप कर्मम जो पाण- 
घातरूप बिना मांगाहुआ फल है तिरूकी पूर्ण करदेनेवाली शक्ति 
वर्तमान है । रा 


एवम्‌ अकार कर्म अथवा विकरम दोनों प्रकारकी शक्तियोंको पूर्ण- 
प्रकार जान यथा्े तत्त्तका समभजाना तत्त्वसाक्षात्काररूप करमदर्शी- 
नका मुख्य असिप्राय है । इसके जाननेवाले कृत-कृत्य इसलिये 
कहेजाते हैं, कि उनको फिर किसी कर्मके साधनकी आवश्यकता नहीं 
रहती, पर वे जो कुछ करते हैं लोकसंग्रहार्थ करते हैं । 


अब यहां एक उदाहरण देकर “ उपास्यसाज्ञात्कारे ” और 
“ तत्वसाक्षात्कार ? दोनोंके स्वरूप दिखलाये जाते हैं-- ब्राह्मण 
भोजन कराना एक शाल््रोक्त विहित-कस है। जिसे आते, अर्थार्थी, 
जिज्ञासु ओर मुक्त चारों प्रकारके प्राणी भ्रपने-अपने घरमें कराते हैं । 
इनमें प्रथमके तीन “ उपास्यसाज्ञात्कारदशन वाले हैं। जिनमें 


छोन्॥ १८॥ श्रीमद्भगवद्गीवा ८६३ 





आते और अथार्थी तो ४ » अबव्याकुृत ” वाले हैं । ओर जिज्ञासु 
व्याकृत वाला है। और चौथा जो मुक्त-जीव है वह तत्साक्षात्कार- 
दृशनका जाननेवाला है | जो कुछ भी इच्छा न करके केवल परोपकार 
निमित्त ब्राह्मणमोजन करवा रहा है उसकी दृष्टिमं घाह्मणमोजनका 
यथार्थ-तत्व देखपडता हैं। इसलिये यह “ कृत्नकर्मकृत्‌ ” कहा- 
जाता हैं सो जो चाहे करसकता है । 


प्रिय पाठकोी ! ग्राजकलके बहुतेरे ढोंगी पुरुष ““ कृत्ल्नकर्म- 
कृत ” बनजाते हैं ओर सिद्ध कहलाकर मदपी, मत्यमांस-भोजी 
ओर बाममार्गी बनकर वेश्या-संग इत्यादि करके कहते हैं, कि हम 
वही “कछृत्नकर्मक्ृत” हैं जिसको श्री कृष्ण मगवानने गीतामें कहा है। 
हँसी आती हैं इनकी बुद्धि पर ओर शोक होता है इनकी सम 
पर, कि वे गीताको सुगीता न करके सबे प्रकारके शास्त्रोंकी नष्ट 
करते हुए गीतामें भी पलीता लगाया करते हैं । इंश्वर इनकी 
ब॒ुडिको शीघ्र फेरे। ै 


यहां तक जो कर्म-अकर्म का भेद दिखलायागया वह उस दशा 
में है जब, कि अ्रकरम शब्दका अथ अविहितकम अथवा अकरणीय- 
कार्य कियेजानेका किया जाता है। पर जब इसका अथ तृप्णीम्भाव 
अथवा कर्मासाव कियाजाबे थ्र्थात्‌ कप्तोको छोड चुपचाप अलग 


* ब्याकृत और श्व्याकृत दोनोंका परणन पप्ठ ८६० में होचुका दै 
देखलो । न्‍ ' 





प्ध्छ श्रीमक्रावहीयों.. [ भ्रथ्या० ४ ] 
अल अल 2म अल लीन कम । वजह +प लक जमकर 
बैठ रहना कियाजाबवे तब कर्मदर्शनवालेको किस सकार विचार 
करना चाहिये १ उसका वर्णन पृष्ठ ८८१ से प्रष्ठ ८८४ तक हाचुका 
है देखलो ! । 


मुख्य तात्पर्य यह है, कि ज्ञानी पूर्ण-अकार कर्म-्अकर्मका विचार 
करके कर्मोका सम्पादन करता है। ऐसे विचारे-शील तत्ब-दर्शीकी प्रशंसा 
भगवान तीन शब्दोंमे करते हैं अर्थात्‌ ५, “ सबुद्धिमान्‌ मनुष्येषु ” _ 
वह मलुष्योंमें चुडिमान है, फिर २. “ स युक्त; “ वही योगी है तथा 
वही ३. ” कृत्लकमकृत्‌ ” सब अकारके कर्मोके सम्पादन करनेको 
सम है। उसे किसी कर्मके करनेमें रोक टोक नहीं है । | 


बहुतेरे विद्धानोंने अक्मका अर्थ ब्रह्म किया है और कर्वका अर्य 
प्रपंच कियाहे और यह दिखलाया है, कि जो अज्ञानी हैं थे अकने 
जो बह्म उसे क्रिया-युक्त देखते हैं और क्रियायुक्त-प्रपंचको क्रिया- 
रहित मानते हैं । सो गोविन्द यों उपदेश करते हैं, कि जो. बुडि- 
मान है और युक्त है तथा कृत्नकमकत्‌ है उसको चाहिये, कि 
, यह जो कर्म-युक्-अपंच तिसमें सर्वत्र अकम जो अहम उसे व्यापक 
देखे । और इसीके अतिकूल अकर्म जो जह्मतिस्तमें इस क्या- 
युक्त प्रपंचको देखे सो बुडिमान है | इसी तात्पथको आगे छठवें 
अध्यायके श्लोक ३० में कहेंगे, कि “यो मां पश्यति सवेल सर्व . 
. च सयि पश्यति ” अर्थात्‌ जो प्राणी मुझको सर्वत्र इस क्रियायुक्त- 
अपंचमे देखता है और इस प्रपेचको मुझमें देखता है वही बुडिमान 
है। पर यह अंथ आध्यात्मिक है और एक देशिक है । 


श्लो० ॥ १८३) ... श्रीमद्भगवद्गीता प्र 





शंका-- श्यामसुन्दरने तो सतरहव श्लोकमें, कर्म अकम और 
विकर्म तीनों कमोके लिये कहा है, कि “ बोडब्यम्‌ ? अर्थात्‌ 
जाननेके योग्य हैं पर इस- अठारहबें श्लोकम कम और अकमका ही 
वर्णन किया विकमके विषय तो कुछ कहा ही नहीं इसका क्या 

कारण ? 

समाधान--- इस अठारहवें श्टौकमें कम और विकम दोनोंका 
समाहार कम ही में है अर्थात्‌ कम कहनेसे सुकर्म और विकर्म जिस 
को पुण्य और पाप कहले हैं, दोनोंसे तात्पथ है । और अक्म तो 
विलग दिखलाया ही गया है। 


पांठकोंके कल्याणाथ विकर्मोका वर्णन कियाजाता है और 
किस विकमका क्या प्रायश्रित्त है ? सो भी दिखलादिया जाता है | 


जितने प्रकारके बिकर्म भर्थात्‌ पातक हैं वे केबल नव भाग 


हक] 


में विवरण कियेगये हैं । 


१. अतिपातकानि । २. महापातकानि । ३. अनुपातकानि 
४. उपपातकानि । ५. जातिश्रंशकरपातकानि । ६, शंकरीकरण- 
पातकानि । ७. अपान्नीकरणपातकानि | ८. मलावहपातकानि । 
. £. प्रकीकानि पातकानि 


प्हई श्रीमद्भगवद्गीता . [ धध्या० ४ ] 











१, अतिपातकाने । | 
पातक प्रायश्चित्त 
बराह्मणस्य मातृगसन दुहित्‌- घोखासे माता, बेटी और 
गसने स्नुषा गसनस्‌॥ बहिनसे प्रसंग करे तो अग्निमें 
तथा आप जल जावे। ओर वे द््वियां 
क्षत्रियवेश्यशूद्ाणां मातृदु- | भी जल जायें भथवा वारहवें वर्ष 
हितृस्तुषा गसनस्‌ ॥ चान्द्रायणज्त करनेसे शुद्ध होस-.._ 
कताहे यदि जानकर करे तोइससे... * 


दूना ब्रत करना होगा । 


२, भहापातकाने । 


अकामतो ब्राह्मणकतंकी | यदि भ्ज्ञानसे ब्रांह्मणको बंध 
बूह्मवध; । करे तो बारह वर्षका शत करे । 
प्रमाण “ ब्रह्महा छादशाब्दानि 
कुटि छृत्वा वने वसेत मैक्त्याणयात्म 
विशुद्त्यर्थ कृला शवशिरो ध्वजम। 
मिक्षाशी विच्रेद्य्राम॑ वन्येयदि 
न जीवति ?? ; 
( मठुः ) 





हम 
छान धथ॥ा 


श्रीमहरगवद्ीता घह्७ 





पातक 


प्रायश्चित्त 


कामतो व्राह्मणकृतबह्मवधः । | जो ब्राह्मण बाह्मणका वध करे तो 


ज्ञानतो ब्राह्मणस्य सुरापानस्‌ । 


अज्ञानतो त्रह्मणकतुकसुवर्ण- 
स्तेयम्‌ ॥ 





5838 


याग्यवल्क्य, स्मुतिकी आज्ञानुसार 
उसको मरजाना चाहिये | यदि न 
मरसके तो २४ वर्षका ब्रत करना 
चांहिये | 


जो ब्राह्मण जानकर सुरापानफरे 
तो सुरा, गोमृत्र, जल, दूध, घृत और 
गोबरके रसको गरमकर पीवे 
इतना गरमकर पीचे जिससे मरजावे। 
यदि ऐसा न करसके तो २४ 
वर्षका शत करे। यदि अज्ञानसे 
यह पाप होजावे तो केवल १ २वर्षेका 
ब्रत करेनेसे शुरू हाता है । 


यदि अज्ञानसे श्राह्मण सोना चुरा 
लेवे तो बारह वषका बतकरे। यदि 
जानकर करे तो दूना । इसी प्रकार 
यदि क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 
जानबूककर यह कम करे तो राजा 
की ओरसे मूशलाघातसे माराजाना 


नबी बना» 


ष्ध्द श्रीमद्भगवद्गीता - | [ अध्याय 9-] 





पातक प्रायश्चित्त 





चाहिये। यदि ऐसा न होतो २४ वे 
का बत करे। यदि अज्ञानसे ऐसा 
होजाबवे तो केवल १२ व्षका ब्त 
करनेसे शुद्ध होजाता है। त्री, बाल- 
क और बूढेको इससे आधा | 

“ ज्ञानतो गुब्बंगनागमनम्‌ |. जानकरके जो गुरूकी खीसे मोग- 

विमातृगमनम, शुद्रस्य वाह्मणी करे अथवा सोतेली मातासे मोगकरे 

गमनम ॥ वा शूद्रहोकर वराह्मणीसे मोगकरे तो 
'उसकादण्ड यह है, कि अग्निसे तपा 
येहुए लोहेपर शयनकरे अथवा जल- 
तीहुई लोहेकी प्रतिमा वा मद्ठी की प्र- 
तिमामें लिपटकर मरजाब्रे अथवा अ 
पना लिड अण्डकोशसहित काट- 
कर अपने हाथमें लेकर मरण परय्य- ु 
न्‍्त नेऋत्य कोणकी ओर खडारहे | 
अथवा २४ वे ब्रतकरे । 

मुरुकी ख्लीको मी वैसांही करना चा 

हिये ओर जो अज्ञानसे ऐसा करे तो 
केवल १२ वर्षका बतकरे, पर बाल- 
कओऔर बृडको आधाकरनाचांहिये | 





श्लो० ॥ १८ ॥ श्रीमह्गवद्नीना 


7 
/श 
/ि 





पातेक प्रायश्चित्त 





८ यरय पतितस्य यत्‌ प्रायश्रित्त 
तरय पातित्य दशायां जातस्य पुत्र- 
स्थ_ततू तुतीयमागप्रायश्चित्तम ॥ 
तदानीं तब्जातायांः कन्याया; पति- 


तोलज्नपुत्रप्रायश्चित्ततृतीयभागप्र - 
यश्चित्तम्‌ | ( रप्रम ) इसका 
अथ स्पष्ट है । 
रे 
३. अनुपातकानि 
गर्भणीवध:, रंजवलावध:, | गर्भवाली रत्रैको मारडालना 
शरणागतवध:, मित्रवधः ॥ रजखलाको मारडालना तथा अ- 


पनी शरेण आयेहुएको मारडालना 
बह्महत्याके समान पातक है तिसी- 
के अनुसार भायश्चित्त करनेसे 


शुरू होता है । 
आह्मणकुमारीगसनम्‌ । ब्राह्यणकी लडकीसे भोग करना। 
चाण्डालादि खरीगमसनम। | चाण्डालीसे भोग करना | 
मित्रल्लीगमनम । मित्रकी रत्रीसे भोग करना । 


पुत्रवधूगमनम्‌ । पतोहूसे भोग करना | 


६०० थीमड्रगवद्गीवा - [भ्रध्या० ४ ) 








पातक : प्रायश्चित्त . ' 
पितृव्यप्त्नीगमनम्‌ । चचानीसे भोग करना । 
मातुलपत्नीगसनम । ममानीसे भोग करना । 
श्वरस्टगमनप । बहनसे भोग करना । 
ज्ये.्आातृपत्वीगसनम्‌ । बडेभाईकी स्त्रीसे भोग करना । 
राजपत्नीगसनम रानीसे सोग करना । 
श्रोत्रियपत्नीगमनस्‌ । श्रोत्रिय ब्राह्मण॒की स्त्रीसे भोगकरना 
शिष्यपत्तीगसनम |. चेलाकी स्त्रीस मोग करना । 
शरणागतगमनस्‌ । अपनी शरण आईहुई स्त्रीसे भोग 
करना । 
साध्वीगसनम्‌ | साथुनीसे भोग करना | 
वर्णोत्तमांगमनम्‌ । अपनेसे उत्तम बर्णवाली रत्रीसे 
भोग करना । 


ये सब पाप गुरुपत्नीसे भोग करने के समान हैं इसलिये तदनु- 
सार ही इनका दण्ड होना चाहिये जैसा पहले दिखला आये हैं। ये सब , 
महापातकके तुल्य हैं । 


बन 


वेश्यांगमनम । प्राजापत्यववतकरना वा १ धेनु 
दान देना अथवा ३ कार्पापण 
दान देना तीन रात उपबासकर- 
ना अथवा पआ्राजापत्यत्रत करना। 





जैक ॥ ऐड ॥॥ श्रीमड्रगवद्गीता ६०१ 
के पक न सन न अमल परम 


पातक प्रायश्चित्त 
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अनन्त» 








ऋतोलसार्ब्यायां नासिगसनम । | “त्रिरात्रोपवरास:- ज्ञानाभावे प्रा- 
अन्त्यजा ( चर्मकारी इल्यादि ) | जापलम, चान्द्रावणम्‌। ज्ञानतः 
पसनम । पव्वेलु र्ली गसनम्‌, | छिशुणम ।” यदि भूलकर हो तो 
गरद्धदिने मेधुनस, दिवा मैथु- | एक चान्द्रायण भर जानकर हो 


सस्‌॥ तो २ चान्द्रायण्‌ करना। एकोपवास; 
१ धेनुः | 
हैक (तका  इप 
०. अथापपातकान 
ग्ोवध:--- तीन मासका बत करे अर्थात 


शिखासहित मुण्डन कराकर गैया- 
के चमंका वस्त बना एक मासतक 
गोमूत्रमे यवकी फुलाकर यवागू 
बनाकर पीवे और गौशालामें नि- 
बास करे | शेष दो महीनेतक के- 
वल गोमूत्रस स्नानकर सन्ध्या- 
काल खलल्‍प भोजन करे और दि- 
वारात्रि गेयाकी सेवा करे। इसका 
पूण विधान ग्रायश्चित्ततलववि- 
वैकमें देखो | यथाशक्ति १ से- 
१७ तक़ गोदान करे | 





६०३२ श्रीमद्भगवद्गीता [श्रध्या० ४ ] 





पातक _ प्रायश्चित्त 





गवां शुगास्थिभंगचम्सनिम्मों- | गेयाका सींग, हाड तोडदेनेस 
चनलांगूलच्छेदनम्‌ । तथा चमडा उखाड देनेसे वा पु. 
च्छ काटदेनेसे जो पातक लगता 

है उससे शुद्ध हेनेका उपाय यह 

है, कि दश रात्रि पय्यन्त (कच्छ) 

ब्रत करे । आाधा महीना तक 

गोमूत्रमें यावक बनाकर पीवे । य- 

दि इन दोषोंसे छे मासके भीतर 

गेया मरजाबे तो गोबधके पापके 

समान है। इससे अधिक मास बीतने 

पर मरनेसे उपयुक्त दृश्ड कथन 


किया गया है। 
गजवधः चान्द्रायण करे | पांच नील- 
अखवध:ः वृष दान करे । दो बरत्र दान करे। . 


साढेंसात गैया दान करे | अर्थात्‌ 
सात गेया ओर एक बछिया दान 
करे | 
सब अकारके जीवोंके बधमें यदि कुत्ता, बिल्ली, शुकर,शैंगाल, 
नकुल, सारस, हंस, मछली, चकोर, नाना प्रकारके पत्ती, क्ृमि, कीट, 
5 अल कलम की 4प अं सं सील कप अकसर 32 40 कक कद 


श्लोक ॥ १८॥ ' झीमद्भगवद्गीता &०६३ 








स्रमर, चींटी, और मज्निकाके बधसे भिन्न प्रायश्रित्तका विधान है। प्राय- 
थ्विचतलविदेकमें देखलेना 

पातक प्रायश्रित्त 
देवताया: प्रतिमासेदनच्छेंदन- देवताकी प्रतिमाके तोडने, 
दहनहरणानि ॥ काटने वा चुरालेनेका दोष पाजा- 


पत्म बह्नत करनेसे अथवा ५ धेनु 
वा ३ कार्षापण दान देनेसे शुद्ध 


होता है। 
मांस भच्षणस्‌ प्राजापत्य श्रत करनेसे | 
भक्तणका दोष निबृत्त होता है | 
ब्रह्मदारिणों मधुसांसभो- बह्मचारी यदि जानकर मधु 
जनम | ओर मांस भक्तण करे तो प्राजापत्य 


ब्रत करनेसे शुद्ध होता है। अ- 
ज्ञानसे करे तो इससे आधा । ऐसे 
पातसें जिसमें पहले कभी सांस 
रक्‍खा गया हे, यदि व्रह्मचारी 

| अन्न पकाकर खाबे तो तीन दिन 
तक कुशके मूलसे पकाये हुये दूध 
का भोजन करे | यदि जानकर 
किया हे। तो इनसे दूना। 





६०४ 
पंतक 


भोजनकाले गुदश्नाव; 


सुराभाजनस्थजलपानम 


. पीतशेषपानीयपानम, केवल 
बामहस्तजलपान च। 






श्रीमद्गगवद्गीवा 


- [श्रव्या० ४ ] | 





प्रायश्चित्त 





यदि भोजनके समय गुदासे 
वायु निकलजावे अथवा अन्न 
निकल जावे तो दिन रात उपवास 
करके पंचगव्य पानकरे, यदविग्नास 
भीतर न गया हा | पर जो आस 
भीतर जाचुका है| तो तीन रात 
उपवास करे । 


जिस पातमें कभी सुरा रक्खी होवे 
उसमे जल पीवे तो सात रात्रि 
तक यावक पीवे । यदि अज्ञानसे 
ऐसा किया है तो साढे तीन रात्रि 
यावक पीवे । 


जूठा जल पीना अथवा केवल 
बाय हाथसे जल पीनेका दोष 
तीन रात्रि उपवास करनेसे छूट- 
जाता हैं । 

चोरी करने का दोष १९रात्रि 
कण-भक्तण करे छु दिन उपवास 


- | करे । राजदंण्ड इससे विलग हैं। क्‍ 


॥ शलो० ॥ १८॥ प्रीमद्भगवद्रीता हज्ए्‌ 








पातक प्रायश्चित्त 





अर्थात्‌ कारागारादि वा हस्तच्छेदन 
इत्यादि चोरीके स्वरूपानुसार राजा 
सममकर दरण्डदेवे। जिस प्रकारकी 
चोरी हा तदनुसार प्राजापत्य, छृ- 
चछुचान्द्रायण इत्यादिका सम्पादन 
करे इसका पूर्ण विधान परयश्रित्त- 
तलविधरेकर्म देखलेना । 
असत्यथापणम्‌ एक बार धोखेसे भकूठ बोले तो 
कृपा नाम स्मरण मात्रसे शुद्ध 
हा, बहुत भूठ बोलनेवाला कृच्छू-] ०. 
चान्द्रायणसे शुरू होता है । चार 
अथवा साढेसात ग्रोद्मन करे ॥ 
साक्षी हाकरे भूठ बोले तो १२ 
वर्ष जतसे शुद्ध होता है । किन्तु 
विव्ाहसें, भयके समय, सेथुन, 
बालप्रतारण, हंसी ठटद्ठा, मे वा- 
। हणके नाश समय, श्राण जानेंके स- 
मय तथासव घन छीने जानेक्रेसमय 
मिथ्या-भाषणमे दोष नहीं है । 





१79४. 


कह आमडगवह्ीता - वृश्न्या० ४ | 





प्रातक प्रायश्चित्त 


जलाग्निविषशखधातेभ्यो जलमें डुबाकर, घग्निमं जला 
अशनम । । कर अथवा खड़गादिस मारडालने 
का दोष चान्द्रायय थोर तप्तकू- 
च्छ करनेसे शुद्ध होता है । यदि 
जानकर किया हा तो तीनगुणा 
होनाचाहिये । 
अनुदकमूत्रपुरीपकरणम । बिना जलके लघुशंका वा पुरीप॑ 
करनेका दोष रनान करके गेयाको 
रपश करनेसे नष्ट हाजाता है । 
यदि बलातकार ऐसा करे तो एक 
दिन उपवास करना चाहिये | 
'थतीनां अतोषत्रत्रमंगः |... | यतियोंका यदि #बृतऔओर +उप 
वृत भग॒हाजावे तो दिवारात्रि 
उपवासके साथ चान्द्रायण करे। 
यदि रमणकी इच्छासे रत्रीके स- 
मीप पहुंचगया पर रमण न किया 
हे तो सो प्राणायाम करनेसे शुद्ध 


होता है । 


>3त तल तलब +++-+ब०+- ७ लत  5सससससस्‍+++7___++++__+++++++++४+++ 


* ब्रतानि- भेटिसा, सत्य, अस्तेय, ब्ह्मन॑ये. ये यतियोंकरे चार अत हैं। 
» उपब्तानि 5अक्रोघ, गुरुशुश्रपा, अपमाद, शौच, भहारशुद्धि ये पांच यतियोंके उपबतरें । 


मनन तन जन-- 





छोंक ॥ श्द्ू ॥ श्रीगद्भगवल्रीता ६ण्ऊ 


५. जातिमशकरपातकानि । 


पातक्‌ । प्रायश्चित्त 








व्राह्मणपीडाकरण॒म, सययलसु- | म्ाह्मणको पीडा देनी, लहसुन 
नादि घाणस्‌, मित्र कोटि- | प्याज, मद्यको सुँघना, मित्रसे 
ल्यम, पुंसि मेधुनस्‌ । कुटिलता तथा पुरुषमें मैथुन, 
करनेका दोप | 

यदि जानकर अपनी इच्छाः 
से किया हो तो सान्तपन | और 
बिना इच्छा हुआ हो तो प्राजा- 

पत्य बत करनेसे दूर होता है | 


६, अथ पात्रीकरणपातकानि 

निन्दितेभ्यो धनदानम्‌,शुद्र.।. जो लोग निन्दित हैं जेसे बिना 
सेवनम्‌ | । संस्कारके व्राह्मण अथवा पतित- 
ब्राह्मण वा साथु इनको दानदेना 

दोप है। इससे निद्ृत्त होनेके लिये 

तप्त-कुच्छ करे ( यदि एकबार 

किया हो ) यदि दो चार बार 

किया हो तो महासान्तपन करे | 





६०८ धीमद्भगवद्गीता श्रष्या० ४ ] 





प्रायश्चित 





पातक 
यदि अभ्यास हो तो चान्द्रायण 
करे । ह 


9, अथ मलावहपातकानि 


कऊभिकीटपत्नीणां हननम, |. कीडे, मकोडे ओर चिडियंकि 
भद्यानुगतवस्तुभोजनम्‌, फलहु- | मारनेका दोष, मयमें रखी हुई 
मकाषएषुष्पाणां रतेयमु । वस्तुका भोजन तथा फल, काठ 
और फूलके चुरानेंके दोष तीन 
दिन यावक पानसे, यदि अभ्यास 
हो तो तप्तकुच्छू करनेसे, अत्यन्त 
अभ्यास हो तो कृच्छातिकृच्छ 

करनेसे दूर होते हैं । 

ध ५ हर | 

८5, अथ प्रकांणपातकान 
. भ्रश्पृश्यस्पशीनम्‌ तच्च चांडाल | चाण्डाल, रजखला रत्नी, पतित, 
श्जरंवलापतितसूतिकाशवोन्म- | असृतिका स्त्री, खतक, उन्मत्त, 
तासूयिकग्राम्याश्वकुक्कुटबरे- | निन्‍्दक, गविका कुत्ता, मुर्गो, 


हादीनां स्पशेनस्‌ |... वाराह इल्यादिके छूनेके दोष तीन 
। ..._. | दिन उपबास करनेसे नष्ट होते हैं । 














श्लो० ॥ १६॥ थीमड्भगवद्गीता ६०8 


' थे पातक संक्षिप्त कर दिखलाये हैं । ऐसे-ऐसे सैकडों विकर्म हें 
जिनका दण्ड थ्राचाय और महीपति तथा राज्याधिकारी गण सोच 
सममकर करसकते हैं। जो लोग उक्त प्रकार कथन कियेहुए प्राय- 
श्चित्तोंकी नहीं करेंगे उनको अपने पातकोंका फल नरकमें तो अवश्य 
: ही भोगना पडेगा। यहांतक अकमे-विकर्मका भेद भली भांति समझा 

दियां गया है ॥ १८ ॥ 
इतना सुन अजुनने पूछा भगवन, | इस कम, अकर्म और विकरम 
- तीनोंके बखेडेसे श्राणी कभी छुटकारा पासकता है वा नहीं! यदि पास- 
कता है, तो उसका क्‍या उपाय है? और ऐसे माणीका लक्षण कया 
है ? फिर वह अपनी आयु कैसे बिताता है? सो कृपा कर कहो ! 


इसका उत्तर श्री भगवान अगले ६ *लोकोंमे देते हैं--- 


स०-- यस्य सर्वे समारंभाः कामसंकल्पवजिताः। 
ज्ञानाग्निदग्धकर्मांणं तमाहः पंडितं बुधा: ॥ १६॥ 


पदच्छेदः--- यस्य ( परमाथदर्शिनो विदुष: ) सर्वे ( यावन्तः ) 
समारंभाः ( बैदिकलोकिककर्माणि समारंभन्‍त इति समारंभा; ) 
कामसंकल्पवर्जिताः ( कामेन फल्लेच्छया, संकल्पेंनांहमिदम करो 
मीयमिमानेन च वजिता: ) [ सन्ति ] तस ज्ञानाग्निना दग्धः 
कर्म्माणम्‌ ( कर्मादावकर्मादि दंशनं- ज्ञान॑ तदेवाग्निस्तेन ज्ञाना- 
भिना दग्धानि शुसाशुभलक्षणानि कर्माणि यरय तम्‌ ) बुंधाः ( मह्म- 
विद; ) पंडितम््‌ आहुः ( कथयन्ति )॥ १६ ॥ 


६१४ ' श्रीमद्भगवद्गीता '[[ श्रध्या० ४ ] 


द पदार्थ:--- ( यस्य ) जिसके ( सर्वे समारम्भा: ) वैदिक 


लोकिक सब कम्मोके आरम्भममात्र ( कामसकल्पवरजिता: -) कामना 
ओर संकल्पसे रहित हैं ( तम््‌ ) तिस्त ( ज्ञानाग्निवग्धकर्माणम ) 
ज्ञानकी अग्निसि भरी भूत हुए कम वालेको ( बुधाः ) अह्मवेत्ता 
लोग ( पंडितम्‌ ) पेडित ( आहु; ) कहते हैं ॥ १६.॥ 
भाबार्थ--- पूर्वमें जो अज्जुनने क्के मंभटसे छूटनेका 
उपाय तथा छूटे हुए ग्राणीका लक्षण पूछा है उसके उत्तरमें श्री कृष्ण 
भगवान बोलते हैं. कि हे अरजजुन ! जिस प्राणीने कममें अकम ओर 
| अकममें कर्म देखनेका अभ्यास करलिया है, फिर अपनी अभ्यासकी 
| दृढ़ताके कारण जब किसी कमका आरंम्म करता हे तो आरम्मसे 
पहले ही उसके यथाथै-तत्वका अनुभव करताहुथा बिना किसी प्रकारकी 
इन्द-चिंन्ता तथा असमंजसके बेघडक कर बैठता है, अर्थात्‌ निर्भय 
होकर कमका सम्पादन करलेता है । चाहे काल भी उसके संमुख आकर 
कममें बाधा क्‍योंन करे, उसके कमकी पूर्ति होनेमें सहसों प्रकारके उप- 
द्रव क्‍यों न प्रकट होजावें, पर वह विद्धान होनेके कारण परम- 
आनन्दमें मग्न होरहा है । इसलिये “ आननन्‍्दबह्मणों विद्वान्न 


न 


विभेति कुतश्चनं ”” इस श्रुतिके वचनानुसार जो अपना प्रबल पुरुषार्थ 


करता-हआ. ब्ह्मांनन्दममें मगन किसीका भी समय नहीं करता। इसलिये 
में तुमसे कहता हूं, कि [ यस्य सव॑ समारम्माः कामसकल्प- 
वजिता: ] जिसके सब समारंभ अर्थात आरंस करनेके समय, थारंभ 
से पहले अथवा सब. छोड चुप होजानेके समय वां चुप होनेसे पहले 
वा किसी विकमस घूणा करनेके समय वा घृणा करनेसे पहले किसी 


झोण० | ६६॥ भौमड्भगवद्गीता ६११ 


प्रकारकौ कामना नहीं रखता न उसे भूत, भविष्य ओर वर्तमान तीनों 
. कालोंम कुछ प्राप्तिकी इच्छा है क्योंकि वह त्ह्मानन्दर्म मग्न है। जैसे 
गंगाजलमे डूबे रहनेवालेको प्यास नहीं सता सकती। इसी प्रकार सवे- 
कामपूरण जो पूर्ण-परेब्रह्म भ्रानन्द्सागर तिसके रूपमें भग्नकी किसी भी 
कामनाकी पूर्तिकी अभिज्नापा नहीं सताती । इसलिये कम्म-आारम्भके 
समय उसे कर्मकी पूर्ति अपूर्तिकी कुछ भी परवा नहीं होती । ऐसा 
निहन्द-प्राणी किसी कम अकर्म वा विकमक झारंभसे पृत्र किसी अकारका 
संकल्प नहीं करता । थर्थात्‌ जिसके भ्रन्तःकरणंम स्वयं कुछ भी कर्म 
करनेकी इच्छा न हुई है; न होती है, न होने वाली है, न उसके 
मनमें ऐसा संकल्प उदय हाता है, कि इस कमंकी इस रीतिसे करना 
चाहिये और इस रीतिसे नहीं करना चाहिये उसी प्राणीको 


[ ज्ञानाग्निदग्धकम्मौणम्‌ तमाहुः परिडते बुधा: ।.. 
विद्यान लोग शानाग्निदग्धकर्म्मा परिडत कहते हैं | अथात ज्ञानकी 


अग्निसे जिसके शुभाशुभ-कर्मके आरम्भ भस्म होगये हैं, ऐसा वह सब 
तत्तवेत्ता पणिडत है । क्योंकि जब तक प्रांणीके शुद्ध: अन्तःकरणमे 
ज्ञानका उदय नहीं हेता तबतक शुभाशुभ-कर्मके फन्‍्देमें पडा हुआं 
संचित, आरव्य और क्रियमाण कर्मोमें लटकता हुआ कृपघटिकायंत्र- 
न्‍्यायके अनुसार नीचे ऊपर करता हुआ दुःखके कूपमें ऊब डूब कंरतो 
रहता है | पर जिसी समय गुरु-दयासे उसके हृदयमें ज्ञानकी ज्वाला 
उदय होती है, उसी समय उसके कम भरम हाजाते हैं। प्रमाणश्रु ०--- 
« तद्थेषिका तूलमग्नो ।” -अर्थात्‌ तृण भर तूल जैसे अग्निमें 
भरम होजाते हैं। . ० डर 


६१३१ श्रीमद्भगवद्ीता [ भरव्या० ४ ] 


प्रश्न---भगवानने ज्ञानको अग्निसे क्‍यों उपमादी ? यदि. दी 
गई तो सो ज्ञान किस प्रकार कर्मोको भस्म करता हे ? रपट रूपसे 
दिखलाना चाहिये. ! ह 
_) - उत्तर--जितने कर्म हैं .सब इन्द्रियोंके छारा सम्पादन होते 
/ हैं सो इन्द्रियां मनके अधीन हैं और फिर “ संकस्पो वांव मनसो 
भूयाव्‌ ” ( छान्‍्दो० उत्त> प्रपा० ७.. खण्ड ४ श्रुति: १ ).इस 
श्रुतिके बचनानुसार तिस मनसे संकल्प श्र० हे. इसलिये सो मन 
संकल्पके अधीन है फिर “चित्त वाव सकत्याद भूय:”(छां०खं४ श्र १ ) 
इस श्रुतिक अनुसार तिस +संकल्पस चित्त श्रेष्ठ है । इसलिये सो 
संकल्प चित्तके अप्रीन. है फ़िर “ ध्यान वाव चित्ताद-भूयः ” (छां०) 
इस श्रुतिके अनुसार सो- ध्यान चित्त श्रेष्ठ हे । इसलिये सो- चित्त 
व्यानके अधीन है । क्योंकि जब तक ध्यान एकं स्थानमें न- जमाया 
जावे चित्त चंचल रहेगां। इसलिये चित्त ध्यान छारा स्थिर होता है। 
जब चित स्थिर होता है तब किसी कमका सकलप करता है । इसलिये 
सिद्धान्त है, कि चित्त ध्यानके अधीन है। फिर “ विज्ञानं वाव 
ध्यानाद्‌ भूयः ” तिस ध्यानसे विज्ञान श्रेंठ है इसलिये सो ध्यान ' 
विंज्ञानके अधीन है। वह विज्ञान कया है? सो कहंते हैं- शांख्रोंके यथार्थ 
तंत्का बोध अथवा अंपने ख्वरूपका बोंध तथा आत्माका पूर्ण बोब 
विज्ञान कहलाता है “ विज्ञानेन वा ऋग्वेद विजानाति यजुवेंद 
सामवेदमाथवणशं धम्मेञ्चाधम्मज्च सत्यञ्वचानतञ्च साइु चासाओु 
च हृदयक्ञव्वाहुदयज्ञव्वान्नन्य रसम्चेमज्व लोकममुज्च विज्ञा- 


<- संकल्प १... क्रामाम्व साप्नयगी आऊतरकऋषण्शान्री सस्कि । 


श्लोग ॥ १६ मे। श्रीम ह्गवद़ीता ६.१४ 





नेनेव विजानाति ?- (-छां० प्रपो० ७ खण्ड ७ श्रुग १ ) 

' अथ--- विज्ञान ध्यान्से इसंत्िये अर है, कि ध्यान करनेकी,? 
रीति शास्त्रोंके अ्रथोके जाननेस होती है । इसलिये विज्ञानके 'अधीने 
ध्यान है । इसी विज्ञानसे प्राणी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथवै- 
वेद, घमं, अधम, सच, भूठ, साधु, असाघु, परंमात्मा, अन्न, रस; 
इस लोक तथा परलोक सबको जांनता है । इन श्रुतियोंसे यह सिर्छ 
हुआ, कि इसी विज्ञानके अधीन ध्यान है। तिस ध्यानकें अधीन चित्त 
है तिस चित्तके अधीन संकल्प हैं तित संकलंपके अधीन मन है तिस 
सनके अधीन इन्द्रियां हैं शोर तिन इन्द्रियोंके अधीन कम हैं इसंलिये 
सब कम पहले इन्द्रियोंम लय होंते हैं सो इंद्वियां मनमें लय हैंती हूं 
सो मन संकल्प लय होता है, सो संकल्प चित्तमेलय हाजाता है सो 
चित्त ध्यानम लय होता है ओर सो ध्यान विज्ञानमें . लय होता है । 
इसलिये यह सिद्ध हेगया, कि सब कर्म एवम्प्रकार एके दूसरे तत्त्व 
मे लय होते हुए विज्ञानमें लय हाजाते हैं भ्रथात्‌ . ज्ञानाग्निमं भस्म 
हाजाते हैं। विशेष कारण इसका यह है, .कि विज्ञान भी, प्रकाशः और 
तेज स्वरूप है। ओरे अग्नि भी प्रकाश और तेज-स्वरूप है | इसलिये ' 
भगवानूने ज्ञानकी अग्निस उपमा दी. ) 


लो ओर सुनो ! श्रुए-- “ से यथा महाराजों जानपंदाव 
गहीत्रा खे जनपंदे यथाकाम परिवि्तेंतैव मे - वैष एतलाणान 
गहीला से शरीरे यथाकाम पखितेते ” जैसे कोई महारांज अंपने 
नगरमसें अपनी इच्छाके अनुसार भिन्न-भिन्न कार्यो वच्तेमांन हेनिकी 
प१६  . - 





६१४ - ... श्रीमहुगबद्गीता ' [भ्रष्या० ४ ] 





आज्ञा अपनी प्रजाओंकी देता है इसी प्रकार यह विज्ञान-रूप नरेश 
इस अपने शरीर-रूप नगरमे निवास करने वाले मभिन्‍न-मिन्‍न प्राणों 
को अर्थात्‌ आंख, नाक, कान इत्यादि इंद्वियोंको मिन्‍न कर्म प्रेरणा 
करता है। क्योंकि ये सब॒ विज्ञानके अधीन हैं। जब इन श्रुतियोंसे 
यह सिद्धान्त हुआ, कि थे सबके-सब विज्ञान-रूप महाराजके अधीन 
हैं तो अब महाराज चाहे इनको कर्मों श्रेरणा करनेवाली वा रोक- 
देनेवाली दोनों शक्तियोंको काममें लावे या न लावे। इसी कारण जब 
विज्ञानका रफुरण होता है अर्थात कम, अकम ओर विकर्म तीनोंका 
यथाथ बोध ह॒द॒यंमे उत्पन्न होता है तब सप्त लोक ऊपर, सप्त लोक नीचे 


तथा इनसे भी अतिरिक्त जो कुछ रचना हो तथा मोज्न वन्‍्धन सबको 
ठीक-ठीक जाननेके कारण प्राणी शान्त-खरूप होजाता है । 


प्रिय पाठकों ! आपने देखा होगा, कि जैसे रेलगाडियोंम अगली 
गाडी अर्थात्‌ ऐजिनके रुकजानेसे सब गाडियां रुकजाती हैं इसी 
प्रकार आत्मज्ञानके स्थिर हेजानेसे देह, इद्गरिय ओर अन्त;करण सब 
स्थिर होजाते हैं ) अथवा यों समभलो, कि जेसे कोई राजा खप्नमें 
यों ख्प्न देखे, कि मेरा राज्य शब्रुओंने छीन लिया । मैं युडमें परा- 
जित होकर देश-कोश छीनेजानेके कारण छार-छार भिक्षा मांगकर 
उदर-पोषण करने लगा हूँ । तो जब तक वह रांजा सखप्न देखरहा 
है तब ही तक उसके-चित्तम ब्याकुलता और चिन्तों बनीहुई है। 
अत्यन्त दुःखी होरहा है । पर जब जगजनेसे उसे अपने यथाथ स्वरूप 
का बोध होगया, कि में जैसा था वैसा ही राजा बना हुआ हूँ, तब 
सौरे दु:खकी निद्धत्ति होजाती है.। फिर उस दुःखसे छूटनेका कुछ भी 


छो०॥ १६ ॥ श्रीमद्गवद़्ीवा ६१४ 





यत्न नहीं करता है। इसी प्रकार प्राणी जो अपना स्वरूप भूलकर मायाकी 
निद्वामं सोया हुआ नाना ग्रकारके दुःख सुखका स्वप्न देखते हुए कमोके: 
फन्‍्देस पडा हुआ है सोज्ञानेक उदय होते ही अर्थात्‌ मायाकी निद्वासे 
जगते ही कमोके फल भोगनेमे रुकजाता है । क्योंकि मायासे जगपडनेसे 
अपने स्वरूपका यथार्थ बोध होजाता है, जानजाता है, कि में इन 
विकारोंमें नहीं हूं । मेरा यह संसार नहीं है। मैं शुद्ध निमल निवि- 
कार चैतन्य आत्मा हू। मुझे बन्ध मोक्ष नहीं | मैं निसय हूँ । सुझे 
कालका भी भय नहीं है | न मुझे कुछ कतंब्य है । न अकर्तव्य 
है।न कोई मेरा है। न मैं किसीका हूं। फिर मैं सबका हूँ । सब 
मेरे हैं । मैं सबमें हूं, सब मुझमें है | मैं चिदानन्द शिव स्वरूप हूँ 
इसीको ज्ञानाग्नि कहते हैं । जैसे जागरितकी आगमे स्वप्न एकबा- 
रगी भस्म होजाता हे । इसी प्रकार ज्ञानकी आगंमे सब शुभाशुभ- 
कम भरम होंजाते हैं । कुछ भी कतेन्य नहीं रेहता । 

जैसे अग्निके प्रकाशसे अधेली रोातमें घरके भीतर सारी वरतु-- 
तरतु सृकने लगती हैं इसी प्रकार:इस विज्ञानकी ज्वालासे मोहका 
अंधकार दूर होकर दशों दिशाओंमें अ्रपना स्वरूप दीखने लगजाता है।- 
तथा जैसे आगमें स्वर्णके गलानेसे उसके मल दूर हाजाते हैं. इसी 
प्रकार विज्ञानकी आगमें सब पाप भस्म हाकर प्राणी निर्मल - खणसा 
चमकने लगजातां है । इसलिये भगवानने ज्ञानको अग्निसे उपमा दी 
तहां श्रुतिने मी ज्ञानको अग्निस उपसा दी है | श्चु०--“तथ्थेषिका 
तूलमग्नो प्रोत प्रद्येतरेव हास्य. सर्वे पाप्मनः प्रदूयन्त” इति ( छा० ) 

अश्र- जैसे ईषिकाकी .रुई आगमें पड़ते ही भरम होजाती है 


| ६१६ ह्‌ श्रीमद्भगवद्गीता [ श्रध्या० ४ ] 





इसी अकार ज्ञानीके पाप ज्ञानकी आगमें भरम होजाते हें। 
इसलिये ज्ञानीको ही “ ज्ञानाग्निदग्धकर्मा ? कहेंगे अन्य को नहीं । 


इसी अमिप्रायसे श्याममुन्दर कहते हैं, कि हे अज्जुन ! जिस 
आणीको कम करते समय किसी प्रकारका संकल्प नहीं उदय होता । 
किसी प्रकारकी शुद्ध वा मलीन वासना जिसके हृदयमे नहीं टिकती। 
किसी प्रकांकी कामनां नहीं रेहती | ज्ञानकी आगमें जिसके 
सब कम भस्म होगये हैं । उसी प्राणीको ज्ञानियों और तत्त्- 
द्शियोंने पणिडत कहा है । - क्‍योंकि ऐसा ही प्राणी कमके सब 
मंकदोंसे छूट जाता है । अथवा यों अथे करलीजिये, कि “कर्मा- 
दावकर्मादे दशनम तदेवाग्नि; ”” कर्म ओर अकेमको यथार्थ रूपसे 
देखनेका जो ज्ञान सो ही तो अग्नि है ओर शुभा-शुभ--कर्म इंघन- 
रूप हैं सो जिसके कमरूप ईंधन इस ज्ञानाग्निमें भस्म होंगये हें 
उसीको विह्ृज्जन परिडत कहते हैं । | 


. मुख्य तांसय्य यह है, कि परमाथदर्शी कतृल्वामिमानसे रहित 
होनेके कारण क्ृत्रमकर्मकझृत होता हुआ अर्थात्‌ सब प्रकारके कमोंको 
करता हुआ भी किसी काय्येम नहीं फंसता । क्‍योंकि ये केवल लोकसंग्रह 
निमित्त अथवा शरीरयात्राकी पूर्ति निमित्त वा मरव्ध कमके वेगसे 
जो कम सामने आन पडते हैं उनको समाप्त करदेनेके तासय्यसे करता है । 


शंका--- अनेक श्रुति और स्थतियोंसे सिड है, कि कमका फल 
तो अवश्य भोगना पडता है “ अवश्यमेव हि भोक्तव्यम ऋृते कम 


श्तो० ॥ १६ ॥ श्रीमद्गवद़्ीता . ६१७ 


शुभा-शुभम्‌ ” फिर स्घृतिका वचन है, कि “ नाभुक्ते क्षीयते कम 
कल्पकोटिशंतैरपि ” बिना फल भोगे हुए कमका. नाश करोडों 
कल्पोंम भी नहीं हासकता । जब ऐसा है तब कम-फल ज्ञानसे 
दग्ध केस हासकता है ! 
समाधान-- हे प्रतिवादी ! तुमने इस शछोकका तालय्थ नहीं 
समभा इसलिये ऐसी शका की इस ःछोकम समारंभ-पद स्वच्छुरूपसे 
दिखलारहा है, कि जिन कर्मोका आरंभ काम ओर संकल्पसे बजित 
'है। अ्रथवा जो संचितम पडेहुए हैं, उनही कमोके नाशका तालय्थ 
है। पर जो कम प्रारबव्ध होकर उदय होगये हैं, जिनका आरंभ होकर 
जिनकी समाप्ति होगई हे, जिनके भोगनेके लिये शरीर उत्पन्न होचुका 
है उनसे कुछ तातय्थ , नहीं है सुनो- ५ तदबिगम उत्तरपर्वा 
द्वयोस्‍्लेबविनाशों तद व्यपदेशात्‌ ?? ( अक्यसु० अ० ४ पा० १ 
सूत्र १३ ) ह 
जिसकी टीका भाष्यकार श्रीशकराचाये अपने भ्ाष्यम यों करते 
हैं, कि “ तदधिगमे ब्रह्माधिगमे सत्युत्तरपृरवयोरघयोरश्लेशविना- 
शो भवत उत्तरस्थाश्लेश: पूर्वस्य विनाश: । कस्मात्‌ ? तद्‌ ब्यपदे- 
बात ड्रग 
अथे---- “तदधिगमे ” तिसब्रह्मके अधिगमसे अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञान 
की प्राप्तिसे आगामी कर्मोंका श्लेष ( रपश ) नहीं होता और पूर्व 


टि०---अश्लेश नहीं स्पशे होनेके कहते हैं और विनाश एकवारगी नाश 
हेाजानेको कहते हू । 


ध्य शभीमद्भगवद्गीता [ श्रष्यी ० ४ | 





( सज्चित ) कमोका विनाश होजाता है । केसे १ तो उस ब्ह्मके 
अधिगमसे | मुख्य तातय्य यह है, कि ज्ञानसे उन पूवके कमोंका -जिनका 
प्रारब्ध-रूपसे उदय नंहीं हुआ है नाश होजाता है जैसे पापोके फल- 
सोगसे पहले प्रायश्रित्तसे उन पापोंका नाश शाख्रोंमें देखा जाता है। इसी 
प्रकार पृवकमोंके फल-भोगके आरंभसे पहले पूर्व-कर्मोका अर्थात्‌ संचित 
का नाश ज्ञानसे होजाता है। 

“अनारब्धकार्ये एव छु पूर्वे तदवधे:” (ज्हासूत्र अ० ४ पा० १ 
सू० १४ ) 

अथे---- अनारब्ध कार्य्य जो है जिसका भोग प्रारब्ध होकर 
शारम नहीं हुआ है। जिसके भोगनेके लिये मनुष्य अथवा मनुष्यसे 
इतर योनिरूप शरीर जब तक प्राप्त नहीं हुए हैं, अर्थात्‌ कम 
प्रारव्यकी गणनामें नहीं भाये हैंतब ही तक उनके फल, 
ज्ञानसे वा प्रायश्चित्तसे नाश हेते हैं, पर यदि वे कर्म ज्ञान उदय 
होनेके पहले हीसे प्रारव्य होचुके हैं ओर उनका भोग झारंभ होगया 
है तब तो “ तदवधे; ?” उनको तब तक भोगना ही -होगा जब तक 
उस मोगरूप शरीरकी अवधि है । श्र्थात्‌ शरीरके नाश होने तक 
भोगना ही होगा । 

शंका-- ज्ञानसे केवल अगले पिछले पापों ही का नाश होता 
है अथवा पुण्यका भी नाश होता है ? 

समाधान--- “इतरस्थाप्येवससंश्लेषः पाते तु? (बह्मसूत्र अ ० ४ 

पा* १ सू० १४ ) 


श्लोक ॥ +« ॥ श्रीमद्गगंवद्गीता ६१६: 
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अथे--- जैसे पाप-कमका असंश्लेष ओर विनाश पहले कह भाये 
हैं इसी प्रकार बह्मज्ञानीके अगले पिछले पुणय-कमोके 'भी असंश्लषेष 
(थरपश ) और विनाश दोनों होते रहते हैं। क्योंकि जैसे पाप मुक्तिका 
प्रतिवन्धक है। इसी प्रकार पुण्य भी मुक्तिका प्रतिवन्‍्धक है, इसलिये 
इन दोनोंका असंश्लेप ओर विनाश होनेसे ब्रह्मज्ञानीकी मुक्ति ( पाते तु ) 
शरीरपातके अन्तर अवश्य होती है। यह निश्चय है। तहां श्रतिका 
भी असाण है--- 

श्रु०- “ पापमकखमित्यतः कृल्याणमकखमिल्युभे उ हेवैष 
एते तरति नेनं कृताकृते तपतः ?” ( बृहदा० अ० ४ जा० ४ श्रुति 
२१२ में देखो ) | 

अथ--- में पाप करतां हूँ इसलिये मुकको नरक होगा । तथा 
में कल्याण-कारक-कर्म पुणय करता हूँ इसलिये मुझे सगे होगा।इन | 
दोनों प्रकारका निश्चय रखनेवाला नहीं तरता है । अर्थात मुक्त नहीं 
होता । क्योंकि अपने शुंभाशुभ-संकल्पके कारण दोनोंका कतृत्वाभिमान 
करनेसे इस संसार-सागरसे नहीं तरता । वरु जो अह्मवेत्ता इन दोनों 
प्रकारके संकल्पोंको छोड अभिमान-रहित होता है वही इन दोनों प्रका- 
रके कर्मासे पार हो अर्थात शुभाशुम-कर्मोके बन्धनसे छुटकर तरेजाता 
है । फिर वह कृत-अकुतसे तपायमान नहीं कियाजाता । 

इसलिये भगवान कहते हैं, कि जो प्राणी संकल्प और कांमनाओं 
से रहित होकुर ज्ञानकी आगंमें कर्मोको भस्म कियेहुए ( मघैव ) अनिच्छित | 
कार्योका सम्पादन करता रेहता है तल्वदर्शी उसको पणिडत कहते हैं 
क्योंकि * पण्डा संदसडिवेकिनी बुद्धिजाता यस्य ख एवं 


६३६० _शीमझ्नगर्यद्वीता [ भ्रेध्या « ४ ) 


> पणिडतः ?? पण्डा ऐसी बुद्धि जिसकी होवे उसे ही पर्िडित कहते हैं 
ओर पणडां उस बुडिका नाम है, जिससे चैतन्य पूर्ण परबह्म जगदीश्वरको 
सवैत्र सब ठौरमें व्यापक देखे । ऐसा प्राणी तत्त्व-दर्शी होता है। पर जो 
आन्त है उसे ऐसा बोध हो ही नहीं सकता । क्योंकि उसकी बुद्धि 
पागलोंके समान बूझसे बिमुख रंहती है | इसलिये उसे संसार-सागरंमें 
मग्न रहनेके कारंण इेश्घरकी प्राप्ति नहीं होती । अतएवं वह परिडत 
नहीं कहा जासकता ॥ १६ ॥ 

इतना सुन अजुनने पूछा, भगवन ! मानलो; कि कर्ता कम 
करते समय कर्मका सेकल्प न करे तथा किसी प्रकारकी कामना भी 
नहीं रखता हे। पर जब वह देहेन्द्रियादिके ब्यापारोंको करेगा तो ज्ञान 
उत्पन्न हेनेके समय भी तो उससे कुछ न कुछ कर्म होते ही रहेंगे 
फिर जो कम ज्ञान उत्पन्न हेनेके समय उससे उदय हेवेंगे उनका भी 
तो फल अवश्य होगा १ फिर उन फलोंकी क्‍या दशा होगी ! सो 
कृपाकर कहो ! : 


» परिडतः--- 'ण्डा वेदोज्ज्वला तत्तवविषयिणी वा बुद्धि: सा जाता 
अस्य । पण्डयते तत्वज्ञानं प्राप्यतेह्मात । यथा--- 
निषेवते प्रशस्तानि निन्दितानि न सेवते। 
अनास्तिकः श्रद्धान एतत्‌ पणिडतलक्षणम्‌ ॥ 
पठकाः पाठकाश्रिव ये चान्ये शास्रचिन्तकाः । 
सर्वे ब्यसनिनो मूर्खा यः क्रियावान्‌ स परिडत:। 
( अथ स्पष्ट है ) 


छोक ॥ २० ॥ ेल्‍ श्रीमद्भगवद्गीता ६२१ 





इतना सुन योगेश्वर भगवान्‌ बोले हे अर्जुन ! सुन- 


मू०-- त्य॑ंक्त्वा कर्मफलासंगं नित्यतप्तो निराश्रय: । 
कमशयमिप्ततोपि नेव किंचित्करोति सः ॥ 
॥ २० ॥। 


पदच्छेद्‌:--- सः ( पणिडतः ) कर्मफलासंगस, ( कमे- 
फलासक्तिम । छुलामिमानम्‌ | भोगामिलापम्‌ ) त्यक्त्वा ( विहाय ) 
नित्यत॒प्तः: ( नित्यानन्द्स्वरूपलासेन सर्वत्र निराकांचः ) निरां 
श्रय: ( दृष्टा-इष्टफलसाधनाश्रयरेहितः । योगक्षेमाथमाश्रयणीयरहितः ) 
कर्ंणि ( स्वाभाविकविहितव्यापोरे । शरीरोपयोगीन्द्रियव्यापारात्मके 
करमरि ) अभिप्रवृत्तः ( सर्वोगोपसंहारेण लोकद्ष्टथा सांगोपांगानु- 
- छानाय-प्रवृत्त।। आमिमुख्येन अवृत्त: ) अ्पि, किंचित एवं, न (नेव ) 
करोति ( सम्पादयति ) ॥ २० ॥ 


पदार्थ:-- ( सः ) सो परिडत ( कर्मफलासंगम 9 क्मोके 
फलोंकी आसक्ति ( त्यक्त्वा ) त्यागकर ( नित्यतृप्त: ) नित्यानन्द- 
स्वरूपके लाभ होनेसे सदातृप्त ( निराश्रयः ) दृष्ट वा अदृष्ट फलके 
साधन करनेके आश्रयसे रहित अथवा योगन्षेमके आश्रयसे रहित 
( कमंणि ) स्वाभाविक अथवा विहित कर्मामें ( अभिषद्षत्त: ) 
देखने मात्र सांगोपांग साधनमें प्रवुत्त रहनेपप ( अपि ) भी 
( किंचित्‌ एवं ) कुछ भी ( न) नहीं (करोति ) करता है॥ २०॥ 

भावार्थ:-- अर्जुनने जो प्रश्न किया था, कि ज्ञान उदय 


होते-होते जो ज्ञानीसे कमे उदय होते हैं उनके फल्लोंकी क्या दशा 
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३२३ प्रीमद्भगवद्रीता [ अध्या० 8 ) 
होती है ? तिसके उत्तरमें भगवान्‌ इस श्लोक छारा अज्जुनको सम- 
भाते हैं, कि हे अज्ुन ! [ त्यक्त्वाकर्मफलासंगं नित्य- 
तुप्तो निराश्रय: ] जो ज्ञानी, ज्ञान प्राप्त करते-करते कुछ स्रा- 
भाविक वा बिहितकर्म करता रहता है उसका करेना न करनेके समान 
है। क्‍योंकि जो अह्यवेत्ता हेनेके कारण तथा कर्म, विकमे ओर अक- 
भेको यथार्थ रूपसे देखनेके कारण पणिडत कहा जाता है, ओर 
जिसके सर्व प्रकाके संकल्प तथा से प्रकारकी कामनायें मिट 
गई हैं, वह करमके फलोंकी आसक्ति त्याग बैठा है। अर्थात 
किसी पुण्य कमके उदय हेनेसे उसे इन्द्रलोकके सुखकी भी प्राप्त 
हो तो उसे मागमें चलते हुए तृण वा चिथ्रडोंके समान पेरोंके 
धक्केसे टालकर रंचक मात्र भी उसकी ओर वृष्टि नहीं करता है। 
जैसे माताके स्तनको पान करते हुए छोटे बच्चेके सम्मुख सहसेों मन _ 
पट्‌-रस भोजन, नाना शकारके स्वादु-मिष्टान्न तथा अ्रस्ृतका कुण्ड 
ला धरिये पर वह अपनी माताकी गोदमें आनन्द-पूषेक लिपटा हुआ 
स्तन-पानमें मग्न तनक भी इनकी ओर दृष्टि उठाकर नहीं देखेगा। इसी 
प्रकार जो प्राणी मात त स््र रूपफो छो ड अपने शु भक्रमो के फल इन्द्रलोकादि 
की ओर आंख उठाकर नहीं देखता, पर अपने परमानन्दमें नित्य तृप्त रहता 
है; अर्थात्‌ नित्य ब्रह्मानन्दमं मग्न रहता है वही यथाथ ज्ञानी हे। जैसे 
अगाघ समुद्र रहने वाली मछलियां, ज्षीर-सागरके तटके रहनेवाले 
हेस और कमल-दहके निवासी अमर सदा तृप्त रहते हैं। इसी 
प्रकार ज्ञानी सदा भगवत्‌ चरणारविन्दोंक मकरन्द पानसे तृप्त 
रहता है । अन्य किसी भी सुखकी कामना कभी नहीं करता । 





श्लोग ॥ २०॥| श्रीमढ़गवर््ीता घ्श्श॒ 





क्योंकि जब उसे किसी वर्तुकी इच्छा ही नहीं रही तो वह किसी 
देवता, देवी वा राजा, रंकका थांश्रय क्‍यों करे ? क्योंकि उसे तो! 
प्यनन्यता पाप्त हे ही जाती है । “ अन्याश्रयाणां त्यागो अनन्यता?? 
(नारद सब) अर्थात तह्मलोकसे पाताल-लोक पय्थेन्‍त जितने विषय हैं सबोके 
आश्रयका त्यागहोना ही अ्नन्यता कहलाती है। जिससे किसीका आश्रय्‌ 
करना नहीं पडता। मुख्य तात्पय्थ यह है, कि जो पाणी कमोसे असंगति 
पाप्त करचुका है, वह सदा निराश्रय रहता है। +दृष्ट वा भ्रद्दट किसी 
भी ग्रकारके फ्लोंकी साधनाका आश्रय नहीं रखता है। 


भगवान कहते हैं, कि [ कमण्यमिप्रदेत्तोषि नेव कि- 
चित करोति सः ] सो भाणी स्व प्रकारके कमोमें पवत्त रहने 
पर भी मानो कुछ भी नहीं करता । मुख्य तालय्ये यह है, किः 
ऐसा प्राणी चाहे. अपनी शरीर-यात्रा समाप्ति करनेके तात्पय्थसे,. 
अथवा लोक-संग्रहके तालय्येंस, वा प्रारब्धको समाप्त करदेनेके तात्प- 
य्यैसे चाहे कुछ भी करता रहे पर वह केवल लोगोंको देखने ही 
मात्र सांगोपांग कमका अनुष्ठान करनेवाला देखाजाता हे यथाथरमें 
कुछ भी नहीं करता है । क्योंकि उसको किसी फलकी इच्छा ही 
नहीं रहती है । जिस आत्माको उसने पहचाना है उस आत्माको 
जलमें रिथित कमल-पत्रके समान कोई कम रपश करता ही नहीं । 


टिप्पणी- दृष्ट-कर्म उन सुखावह फरलोको कहते हैं, जो पत्यक् देखनेमें भावें। 
जैसे संपारी-सम्पत्ति, राज्य-सुख श्यादि | भोर अट्छ्ट वे कहलाते हैं, जो स्वर्गादिके 
सुख हैं- जो प्रत्यद्ष देखनेमें नहों भाते । 


६२४ श्रीमद्भगवद्गीता ह [ अध्याय ४ ] 


क्योंकि ऐसे पुरुषने साधु-संग करके केवल भगवत्‌-स्वरूपकी प्राप्ति की 
है । इसलिये सारे बृह्माणडमें दिन रांत दोडता हुआ मी चुप बैठा दे । 
श्री कपिलदेवजीकी भी यही सम्मति है--- “ ज्ञानमेत्रण सुच्यन्ते 
नाना साधनवजिता: । साक्षात्कार पर ज्ञान प्राप्पते गुरुराजतः ? 
- ( कपिलेगीता अ० ४ खछो० २० ) 
अर्थात्‌ नाना प्रकारके अन्य साधनोंसे वर्जित हेकर गुरुराजसे साच्षा- 
त्कार कर परम ज्ञानको प्राप्त करके प्राणी संसार-बन्धनसे छट जाता हैं। 
ओर ऐसे प्राणीको-- “ शाश्रतानन्द्शान्तत्व॑ पूर्णरूपस्वरूपकम । 
तुष्त्वम चाचलतं च षंडेश्वर्यादि आप्यते ॥ ”? 
( कपिलगीता अ०४ ःछो० २१ ) 


अथ- शाश्रत-आनन्द जिसे नित्यानन्द कहते हैं, शान्ति तथा 
पूर्णस्वरूपकी प्राप्ति, तुश्ता, अचलता तथा षड़ेश्वर्यादि बिना मांगे 
आपसे आप प्राप्त होते हैं । इसी कारण सगवान कहते . हैं, कि ऐसा 
प्राणी नित्य तृप्त और निराश्रय रहता है तथा सबकुछ कंरता हुआ 
भी कुछ नहीं करता हें । 


। श्रियपांठको ! इसी विषयको पंचदृशी तृप्तिदीपविवेक प्रकरण 
के तेरंहवें छोकमे यों वर्णन किया है-- “ असंगा5ह चिदात्माहमिति 
शास्रीयटष्टित: । अहं शब्द श्रंयुक्तेथ्य कूटस्थे केवले वुधः ॥[.” 

अर्थ- “ बुध: ” ( तल्वेत्ता ) जब ज्ञानइष्टिसे देखता है. 
तब उसे आपसे आप ऐसा अनुभव होता है, कि में असंग हू । में 





छोक॥ २० ॥ ... श्रीमद्भगव्ठीता ह्र्५ 


चिदात्मा अर्थात्‌ चिदाभाससे भिन्न जो केवल कूटस्थ सदा एक रस 
परह्म जगदीश्वर है सोई में हूं। इसलिये वह शास्त्रीय-दृष्टिस कूट- 
सस्‍्थमें अहं शब्दका प्रयोग करता है अर्थात्‌ यों मानता है, कि में 
सदा एक रस हूँ । करोडों सृष्टियां बने वा बिगड़े पर में सदा उसी कूट- 
स्थमें अपनेको देखरहा हूं । अर्थात्‌ में करता हूं, में दोडता हू , 
युद्ध. करता हूं इत्यादि बचनोंको बोलता हुआ भी वह कुछ नहीं करता। 
सदा असंग है । 


श्यामसुन्दर कहते हैं, कि हे अंज्जुन | तुमने जो पूछा था, कि 
संचित, भारब्ध, ओर आगामी इत्यादिके नाश होते हुए भी जो मुमुच्चु अव- 
स्थाम अर्थात्‌ ज्ञान प्राप्ति करते-करते कम करता है उन कमोके फलों 
की कया दशा होती हैं ? इसके उत्तरम मैंने तुझे सममा दिया, कि 
ऐसे मुमुत्न॒ प्राणी डवारा जितने कम उंदय हेते हैं उन्हें मानो वह करता 
ही नहीं इसलिये ये कम भी उसको बाघा नहीं करेसकते ॥ २० ॥ 


+-कूटरथ:---- झट मायायां: ति्ठति.। यहां कूटवत्‌ -निर्विकारेण निश्चलः संत 
तिछतीति । एकरूपतया यः कालब्यापी सः । है 


कूटस्थचैतन्यस्य अविद्याध्यस्तवयैव. जीवत्व॑ ने तु स्वरुपतः, नितरां तस्मादपि 
निरध्यस्तत्वात्‌ निम्मैतः सब्चिदानन्दस्वरुपावस्थः पुरुषोत्तम: परमात्मेत्युच्यते | “ 


कूटस्थका वर्णन अध्याय. १५ श्लो० १.६ में कियागया है। यूहां विश्तारके भयसे 
शर्थ नहीं दियागया । | दी मम क 


ष्् 





६२६ श्रीमद्गवद्गीता...... [ अ्रध्या० ४ [ 


.. इसी तातयेकी श्यामसुन्द्र अगले ःछोकमें 
इंढ करते हुए कहते हैं - 
मू०--- निराशीयतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरियहः । 
शारीरं केवलं कम कुवेन्नाप्नोति किल्विषम्‌ ॥ 
॥ २१ ॥ 
पदच्छेद:---- निरेशीः (निर्गता आशिषसतृष्णा यस्मात सः ! 
योगेश्वयमपि नामिलषितं येन सः ) यतचित्तात्मा ( निग्हीतो 
' चित्तात्मानावन्तःकरणवाह्मकायेकरणसंघातों येन सः ) त्यक्तसवैपरिग्रहः 
(त्यक्तानिभोगोपकरणानि येन सः ) केवलमू, शारीरम ( शरीरस्थिति- 
मात्रप्रयोजनम्‌ भिक्ताटनादि कर्म । तथा भोजनशयनादिकम्‌ कम ) 
कुवेन ( सम्णद्यन सन ) किल्विषम ( प्रत्यवांयम ) न ( नेव ) 
आप्नोति (प्राप्नोति )॥ २१ ॥ 
पदार्थ:--- ( निराशी: ) जिस प्राणीकी सब मकारकी 
आशी अर्थात्‌ कामनायें निवृत्त हागई हैं ( यतचिचात्मा ) जिसने 
अपने चित्त अथातू अन्तःकरणको ओर अपने आत्मा अर्थात्‌ इन्द्रियों 
सहित देहको वश केरलिया है ( त्यक्तसबेपरिग्रह: ) जिसने सव- 
प्रकारके परिग्रहोंको अर्थात्‌ कमेकरनेकी सामग्रियोंको अथवा उपकरणों . 
को वा डपायोंको त्याग दिया है, वह भाणी ( केवलम्‌ ) केवल 
( शारीरस ) भोजन शयनादि शारीरिक ( कर्म )कर्मोको ( कुषन ) 
करता हुआ ( क्रिल्विषम) किसी परकारके प्रत्यवायको (न आाप्नोति) 
नहीं प्राप्त हेता है: अर्थात्‌ ससुत-हन्हमे फैंसकर नष्ट नहीं दाता 
है॥२१॥ ह 
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श्तो० ॥ २१॥ श्रोमद्गषद्गीता ६२७ 





भावार्थ:--- श्यामसुन्दर जो पहले कह आये हैं, कि ज्ञानी 
करमसंगब्जित, नित्य-तृप्त-मानस सब कुछ करता हुआ भी कुछ नहीं 
करता । इसी अथैको दूसरे ग्रकारंसे इस शछोकरमें दृढ करते 
हुए कहते हैं कि [ निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसवेपरिग्रहः ] 
जिस भाणीकी खर्गसे पाताल तकके विषयोंकी कामनायें ( आशी: ) 
छूटगयी हैं वह “ निराशी ” कहलाता है | कारण इसका यही है, 
कि वह “ निल्यतृप्त ” है। इस प्रकार निद्मतृप्तहाकर निराशी हेनेके 
दो ही उपाय हैं- एक तो गुरुद्वारा आत्मानन्दकी ्राप्ति करना, दूसरा 
सर्व प्रकाकके भोगोंको भोगते-भोगते उनसे उपराम होजानां श्र्थात्‌ 
उनका फीका पडजाना । फिर एवम्‌ प्रकार किसी उपायसे जो ग्राणी 
निराशी होगया है तो वह, म्राणी आप्त-काम हो, कृत-कृल्य हे 
उसी मार्गको जाता है जिस होकरे विद्यमान, आतलज्ञानी वा 
अह्ा-वेत्ता गये हैं । 


इस प्रकार तृप्त हेकर सब कामना रहित हो परमपदकी ओर 
गमन करनेवालेके विषय वेदका भी बचेन है--- 


“वित्रा अरुता ऋतत्ाः अस्य मद: पिवतमादयडृन्तृप्तायात- 
पथिमिंदेवयानेः ? ( शुर्ध यजुरवेंद श्र० ६ में० १८) हे ( वाजिनः 
विप्रा: ) शुक्ल यजुर्वेद वाजयी संहिताके ज्ञाता ब्राह्मणों! “ विषाः ? हे 
वेदके ज्ञाताओ ! (अम्ता: ) जीवन्मुक्ति लाभ करनेवालो | ( ऋतज्ञा: ) 
ब्रह्मवेत्ताओं | ( अस्य मद्ध्वः पिवत ) इस मधु व्राह्मणोक्त जो अम्तके 
तुल्य स्वादिष्ट ज्ञान है उसे पान करो और इस ब्रह्मज्ञानरूप अ्रमृतको 


श्र्८ शीमद्भगवद्दीता .. ' [शअ्रध्या० ४] _ 





पानकरके (मादयद्ध्वम्‌ ) ठप्त होजाओ ! ऐसे ( तृप्ताः ) तू होकर 
“यात देवयानपथिमिः ?? देवयामपथसे जाओ अर्थात्‌ बह्मवेत्ता ज्ञानी 
लोग परम-तुप्त होकर जिस मार्गसे गये हैं उसी मांगे हेकर आओ | 
अब भगवान कहते हैं, किहे अज्जुन ! इस प्रकार जो बह्नज्ञानकी प्राप्ति 
छारा सब प्रकार तृप्त होरहा है वही निराशी है फिर जो यतचित्तात्मा 
भी है अर्थात्‌ . जिसने अपने चित्त तथा आत्माको अर्थात्‌ अन्तःकर- 
ण॒को तंथा इन्द्रिय सहित अपनी देहकी दमन कर रक्खा है, इसलिये 
वह यथाथ तलका ज्ञातां है। क्योंकि जिस आणीकां चित्त और आत्मा 
अपने बश नहीं उसको वस्तुओंके यथाथ्थरूपका ज्ञान भी नहीं होता । 
उसके चित्त ओर आत्मा दोनोंपर मलीनता छायी रहती है । जेसे 


किसीकी आंखोंपर पटल बांघदेनेसे नहीं सूकता अथवा इन्द्रजालका 
काच आंखके सामने भानेसे सब उलगा-पुलटा सूकने लग जाता है। 


वस्तुयाथात्थानवोधपटलावनद्वाक्ष: । 


सुभ्रः सुनासा सुसुखी सुनेत्रा चारुहासिन्री 
कल्पनासात्र संमोहाद्वमन्त्यालिड्गतेषशुचिस्‌ 


( नेप्कम सिद्धि अ० २ इंलो० ५२ ) 
अश्रः-- आंखों पर पलट बंघजानेसे वस्तुओंकी याथात्मताका 
बोध नहीं होता । जैसे रत्ती जिसकी भ्कुटियां सुन्दर हैं, नासिका सुंडोल 
है, नेत्र कंटीले और तिरछेहँ हैं, मन्द-मन्द मुसुकानवांली, हँसी 
ठहेमें चंतुर, चित्तको मोहनेवाली है पर यथाथमें ये अपवित्र मांस ओर 
रुंधिरकी पोटली है। अज्ञानतावश इसकें साथ जो लोग रमते हैं ओर 





श्लो०॥ ९१ ॥ श्रीमड़,वढ्रीता ६२६ 


आर्लिंगन करते हैं त्रे यतचित्तात्मा नहीं हैं । यथार्थ देखनेवाले तो 
यों देखते हैं, कि ज्ञणमात्रमें प्राणके निकल जानेसे ये सारी सुन्दु- 
रताई थूलमें मिल जांती हैं ॥ दुगैन्‍्ध आने लगता है । पर कैसा आ- 
अर्थ है, कि थज्ञानी बडे स्नेहसे इनमें स्मते हें। सो केवल ब्रह्मज्ञानके 
अभावसे इनकी ऐसी दशा होती है । इसलिये जो यतचित्तात्मा हें 
वे इन विकारोंसे रहित हैं । 
अब भगवात्न कहते हैं, कि हे अज्जुन! इस प्रकार जो “ त्यक्तें- 
सब्नपरिग्रह ” भी हैं, भ्र्थात किसी कर्मके साधनके लिये उसकी 
सम्बन्धी सामग्रियोंको -नहीं एकत्र करते हैं । जैसे तिल, यव, घृत, 
करतूरी, अगर, चन्दन, दृष्षि, दूर्बो, रोचन, पुष्प इत्याविं जो हवन रूप 
कमके परिग्रह हैं । सेना, तोप, मिषिण्डी, धनुष, बाण, खड्ग इल्यादि जो 
युद्ध रूप कमके प्ररित्रह हैं । इसी प्रकार किसी कर्मके साधन निमित्त जो 
मिन्न-मिन्न द्रव्य होंते हैं उनको परित्रह वा उप्रकरण क़हंते हैं। 
जिन लोगोंने लौकिक वा प्रारलौक़िक, पुण्य व्रा पाप, विहित वा 
अविहित, काम्य वा निषिद्धः स्व प्रकारके क़र्म-परिग्रहोंको ल्यागदिये 
हैं, किसी करमके लिये किसी भी वस्तुका यत्न नहीं करते वे ही 
# त्यक्तपरिग्रह ? क़हे जाते हैं | | 
ऐसे महापुरुष [ शारीरं केवल कम्म कुवैन्नाप्मोति किल्वि- 
'घरम्त ] केत्र्न अपनी शरीरयाज्नाके निर्वाह:निमित्त जो भोजन, शग्नन ' 
है सी होनेके भें । 
इत्यादि करते हैं वा..सन्‍्यासी होनेके क़ारंण करेव्रल सायथक्रालके.समय : 
मिज्ञाटन इत्यादिको जाते हैं वे किसी-भी .प्रकारके अत्यवायक़ों श्ाप्त 
| श्श्८ 





६० धीमऋगवदीता [ अध्या० 8 ) 





नहीं होते । संसार बंघनम नहीं आते तथा नरकादि अशु म-स्थानमें 
चहीं पंडते | 


शेका--भगवान पहले कह आये हैं, कि “नियत कुरु कम स्व? 
६ देखो अ० ३ छो० ८ ) अर्थात्‌ हे अज्गुन ! तू अवश्य क्ुत्व 
कर्म कियाकर । जब भनुष्य कर्म करने लगेगा तो अवश्यं कमके 
आरंभमें कमके सम्पादन निमित्त उनके परिग्रहोंका थर्थात्‌ उपकरणों 
का सैग्रह करना ही होगा । ओर अब कहते हैं, कि मनुष्योंकों त्यक्त- 
स्वेपरिग्रह होना चाहिये, अर्थात्‌ कम करनेके सब उपकरर्शेंको 
त्याग देना चाहिये । जब परिश्रहोंक्रो ही त्वाग देगा तब कमका सम्पा- 
दन केसे करेगा ? इसलिये ये दोनों बातें एक दूसेरेके विरुद्द हें ऐसा 
र्क्यों 


समांधान-- जो पुरुष “ यतचिचात्मा ?” है उसके समीप 
सहसों परिग्रह क्यों न इकट्ठे हाजावें पर वह इतने परिग्रहोंके मध्य 
काय्य करता हुआ भी “ त्यक्तपरिग्रह ?” ही समझा जावेगा । जेसे 
गंभीरे समुद्रको जलकी कुछ भी इच्छा नहीं हे पर आपसे-आप 
चारों ओरसे नदियां उसमें जा मिलती हैं । समुद्रको उनके 
मिलने न मिलनेका कुछ भी हर्ष वा विषाद नहीं है । ओर जेसे 
कमल-पत्र अर्गाध जलमें डूबे रहने पर भी जलसे भिन्न ही रहता हे 
इसी पकार- .यतचिचात्मा लाखों परिग्रहोंके मध्य बेठा हुआ भी 
८ त्यक्तपरिग्नह ” ही समझा जाता है। अर्थात्‌ कुछ नहीं करता, 
रंचक-मांत्र भी परिग्रह. उसे स्पशे नहीं करता । जो अज्ञका ब्रीज 


० ॥ २१॥ भीमद्भगवद्गीता हइ९ 





कच्चा है वह प्रथ्वीके भीतर पडनेसे नाना प्रकारके पत्र, पुष्प, फलादि 
की देनेवाला होता है पर “ भजिता क्वथिता घाना भूयो वीजाय: 
नेष्यत ” जो बीज भून दिया गया है और कूट दिया गया है वह: 
फिर पृथ्वीमें बोयेजानेपर तनक भी. अंकुर, पत्र, पुप्पादि नहीं देता ॥ 
इसी प्रकार “ यतचित्चात्मा ” का संकल्य-विकल्पात्मक-मन शम,, 
दमादि छारा भुन जाता है, इसलिये फिर वह कमके कषेत्रमें बोये 
जाने पर भी पत्र पुष्पादि नहीं देता । अर्थात करके परिग्रह उसमें 
नहीं लिपटते | स्वयं श्यामसुन्दरकी ओर देखो जो राक्-क्रीझरूपः 
करमके सम्पादन छारा श्रेमकी शिक्षा देनेके लिये सहसों गोपिकारूपः 
परिग्रहके मव्य सी त्यक्तपरिग्रह रहे । यदि शेकाहा, कि गोपिकाओं: 
व्गे अपने समीप बुलानेके लिये वंशीबजाना क्यां मुरलीरूप परिग्रहका: 
संग्रह करना नहीं हे ? फिर भगवान त्यक्तपरिग्रह कैसे हुए ! तो, 
उत्तर इसका यह है, कि उनकी मुरली विषय-दृष्टिसे नहीं बजती थी । 
वह साधारण विषयियोंकी मुरली नहीं थी । इस मुरलीकी ध्वनि तो. 
तीनों लोकमें व्याप जाती थी | ब्रह्मादि देव भी जिसकी ध्वनि सुन- 
नेकी अभिलापा करते थे । इस मुरलीमें तो अनाहत-ध्वनि सुननेका फल 
हाता था जिससे योगीजन समाधिको प्राप्तहाते थे । गोपिकायें तुरीयाव- 
स्थाको प्राप्त हाजाया करती थीं । केवल प्रेमरूप परम तत्त्वकीं शिक्षा 
निमित्त भगवानके समीप दौडी चली थाती थीं । इसलिये मुरली बजाना 
विषय सस्पादन परिग्रह नहीं कहा जासकता । इसी म्कार जो त्यक्तप 
रिग्रह है वह संसारके किल्विप अर्थात्‌ प्रल्ववायोंको नहीं प्राप्त 
होता है॥ २१ ॥ पक न 





६३२ श्रीमद्धगंवद्गीता [ भरध्यो ० १ ] 





इंतनां सुंन अरजजुनने पूछा भंगवन ! विषयोंका परिग्रंह तो नहीं 
करें पर॑ समाधि वो तुरीय साधन निमित्त जो योग मंठादिकं बनानां, 
तथा दण्ड, कोपीन॑ं, कमंणंडलं, भिज्षांत्न इंत्यादिंकों संग्रह करना इत्यादि 
भी तो परिग्रह ही कहा जावेगा फिरं जब ऐसे त्यागी भी त्यक्तसर्वपरि 
ग्रह नहीं होसके तहां अस्मदादि ग्रहस्थोंकी क्या गणना ! 


इतना सुन भगवान बोले- 


म्‌ू०--यहच्छालामसंतुष्टो दद्यातीतो विमत्सर:। 
सम: सिद्दावसिंद्रों च कृंत्वापिं नं निवध्यते ॥ 
॥ २२ ॥ 
पद॑च्छेद:--- यद्च्छालाभंसंतुष्टः ( स्वकीयप्रंयत्नब्यति- 
रेकेण यंल्लामरतेन सन्तुष्ट; ) इन्दातीत: ( ज्ञुत्पिषासाशीतोष्णवर्षादि- 
मिंहेन्यमानोंपप्यविषणणचित्त: । बहुलाभे5लाभे सुखदुःखायतीतों वा ) 
विमत्सर: ( परस्य लाभ इ्ंष्ट्वा सन्तापहीनः, निर्वैखुद्चिवाँ ) सिद्धी. 
च असिंद्धी संमः ( हंपबिषांदवर्जित: ) कुंत्व[ ( कंम कुबन ) अपिं, 
न॑ ( नेव ) निबध्यते ( लिप्यते | बन्ध माप्नोति ) ॥ २२ ॥ 
पदाथ:-- ( यंदच्छालाभसन्तुष्टः ) जो पुरुष बिना किसी 
प्रकारेकी इच्छा तैथा बिना किसी प्रकारके परिश्रम किये हुए जो कुछ 
आपसेआप लाभ होजावे उसीमें सन्तुष्ट रहता हे ( इन्हातीत: ) 
भूख; प्यास, जाडा; गरमी, वर्षा, लाभ; हानि, तथा अन्य प्रकारके 
इल्होंसे विलग होनेके कारण विषाद रहित रहता है, ( विमत्सरः ) 





छो० ॥ २१३४ श्रीमद्भगंवद्वीता ख.... ६३३. 


परायेके लाभको देखकर जलता नहीं ऐसा जो निर्वेरचुद्धि है, ( सिद्धा- 

वसिद्धो च ) किसी कारय्यंकी सिद्धि वा असिडिसें ( सम; ) समान 
' रहता है, हे विषादको नहीं श्राप्त होता हैं, सो पुरुष ( कृत्वापि ) 
नाना प्रकारके कर्मोको करके भी उन कर्मोके फलसे ( न. 9 नहीं 
( निवध्यते ) बांधा जाता ॥ २२ ॥ 

भावार्थ:-- पूर्व 'छोकमें जो यह शंका उत्पन्न हुईं, कि जो 
प्राणी “ बतचितात्मा ” है वह संसारी विषयोंके परिग्रहको तो नहीं 
छूता है, पर मोच्न-प्राप्ति निमित्त योगमठिका तथा दण्ड, कमणडल, 
कौपीन इत्यादिका तो ग्रहंण करता ही है इसलिये वह “ त्यक्तसबैप- 
रिग्नह ” क्यों कहा जावे १ 

इस शंकाके निवारणाथ श्यामसुन्दर अज्जुनके प्रति कहते हैं, कि हे 
अजुन ! [ यहच्छालाभसन्तुष्टो इन्द्रातीतो विमत्सरः । समः 
सिद्दधावसिद्धो च ] बिनां इच्छा किये जो कुछ लाभ हाजाय उसीमें 
सन्‍्तुष्ट, शीत, उष्ण, दुःख, सुख, हानि और लाभसे रहित, ईर्षासि विलग, 
ओर किसी म्रकारकी सिंद्धि वा असिड्धिमें समान, भर्थाव जों हष और 
विंषाद रहित है उसके लिये किस्ली प्रकारका परिग्रह कुछमी बांधा नहीं 
करसकता । 

भगवानके कहनेका मुख्य तात्मय्य यह है, कि जो प्राणी ४ यत- 
चित्तात्मा ? है अर्थात्‌ अपने अंन्तःकरण ओर वाह्म इन्द्रियोंको अपने 
वंश कर रखा है उसे ख्रग वां मोत्च तककी -भी इच्छा नहीं होती । 
इसलिये वह “ त्यक्तसर्वपरिंग्रह ” कहा जासकता है। यदि शंका- 
है,, कि कया वह मोक्षकी भी नहीं चाहता १ त्तो इसका उत्तर यह है, 


६६४ श्रीमद्गवद्रीता [ थ्रध्या० 8]: 





कि वह शुद्ध चेतन्य और निम्मेलात्मा हारहा हैं, “ मन एवं मनुष्याणां 
कारण मोक्षवन्धयोः” इस बचनके अनुसार मन ही मनुष्योंके मोक्ष औरे. 
बन्धनका कारण है तिसे इसने वशीभूतकर शान्तः करलिया | फिर जब 
कारणकी शान्ति हागई तो काय्ये कहांसे है ? इसलिये “त्यक्तसवे- 
परिग्रह ” प्राणी मोक्षसाधनके परिग्रहांको भी नहीं चाहता। इसलिये ऐसा 
यतचित्तात्मा पाणी सदा त्यक्तसवंपरिग्रह कहा जासकता है।ओर 
“यहच्छालामसन्तुए” कहा जासकता है, थर्थात्‌ बिना किसी इच्छाकें 
आपसे आप प्रारव्ध वश जो कुछ उसे लाम होजाबे उसीमें सन्तुष्ट रहता है, 
बह्मलोकसे पाताल पय्येन्‍्ततकके किसी पदाथकी इच्छा कभी भी मनमें' 
नहीं लाता है, सैकडों इन्द्रलोककी सम्पदाको तुच्छ जानता हैं| वहीः 
वीर यथार्थ सन्तोषी है । जब इस प्रकार सन्तोषी हुआ तो “ सन्तो- 
घादनुच्मसुखलासः ? ( पते० सू० ४२ ) इस वचनके अनुसार 
उसे उत्तमसे उत्तम सुखका लाभ होता है। इस सूत्रका अर्थ श्रीः 
व्यासदेव यों करते हैं-- “ सन्तोषग्रकर्षण योगिनस्तथाविधमान्तरं 
सुखमाविभेवति यस्य वांहयं विषयसुख शतांशेनापि न समस” 
घर्थात्‌ जब योगीको सन्‍्तोषका उच्चसे उच्च स्थान प्राप्त होता है तब उसे. 
इस प्रकारका आन्तरिकसुख प्राप्त हाता हे जिसकी समता बाहरके चक्रवर्ती 
हेनेका सुख भी नहीं कर सकता | इसलिये बिना किसी इच्छाकें 
यदि मोक्ञ-साधनके परिग्रह पुरुषको प्राप्त हाजावें तो उनका प्राप्त 
हाना भी अप्राप्तके समान ही है । इसलिये वह ध्यक्तेसवैपरिग्रह हीः 
कहा जावेगा । अतएवं भगवान कहते हैं, कि जो पाणी बिना इच्छा 
के पाप्त हुए लासमें सन्‍्तुष्ट है वही “ हन्द्वातीतः ? अर्थात्‌ इन्हों 


झाकेत रेरे॥ ओमद्ध॑गवद्गौता ६६५ 





से अतीत भी अवश्य हाजाता है। चुधा पिपासाकी भी परवाह 
नहीं करता है। आज कहां भोजन मिलेगा ? कहां पानी पीवेंगे ? और 
कहां सेजाबंगे ? इन बातोंकी तनक भी चिन्ता जिसके मनमें नहीं 
होती। क्योंकि भगवत्स्वरूप॑में मग्नरहनेवालेके 'थन्तःकरणको इतनी छुट्टीही 
कहां है, कि.वह किसी दूसरे पदाथकी चिन्ता करे। फिर जो म्ाणी एवम्‌ 
प्रकार भगवतस्वरूपमें मग्न, निश्शंक, चिन्ता रहित संसारमें बिहरता है 
उसके आगे पीछे सगवत्‌ आप अपने हाथोंमें पकक्‍वरान्न ओर शीतल 
जल लिये फिरता है, कि मेरा भक्त कहीं भूखा प्यासा न रहजाबे । 
इसी प्रकार वह प्राणी शीत, उप्ण, वर्षा इत्यादि की भी चिन्ता नहीं 
करता | प्रचएड शीतकालमें कहां कपडे मिलगे? कोन कम्बल उढा- 
देगा ! वा अग्नि तपादेगा ? वर्षा ओर आतपसे बचनेके लिये कहां 
उत्तम ठौर मिलेगी १ इन बातोंकी भी जिसे कुछ चिन्ता नहीं रहती 
है वही यथा “ इन्दातीत ” है। अथवा थों कहलो, कि जिसके 
चित्तम अपने चक्रवर्ती -राज्यके छिनजानेका भी कोई विषाद नहीं हे 
त्तथा मिलजानेका भी कोई हे नहीं है, जो सहसों आपत्तियोंके सम्मुख 
आजानेपर कुछ भी चिन्ता नहीं करता तथा सहसों प्रकारके मंमटों 
के भीतर पडाहुआं मी किसी प्रकारकी हानि तथा लाभको नहीं सेचता 
है वही यथार्थ इन्हातीत है । 

: भगवान्‌ कहते हैं, कि हे अज्ुन | जो प्राणी ४ सन्तोषी ” 
है तथा “ द्वन्द्रातीत ” है वह “ बिंमत्सर ” भी अवश्य होगा। 
अर्थात्‌ परायेके लाभको देखकर जलेगा नहीं । चाहे अपनी सहसें 
प्रकारकी -हानियां क्‍यों न होजावें पर परायेके ,लाभको देखकर जो 


ना 


8-2 * ओऔमइंगवद्गीता '[अ्रध्ये ० ४ ] 


प्रसन्न चित्त रहता है परायेके 'हपैसे झपना भी हपे अनुभव करता है 
'किसीसे बैरविरोध नहीं करता सदा निर्वर-बुड्ि. रहता है ऐसे:प्राणीकी यथाथ ._ 
४ वविसत्लर” कहसकते हैं । जो ऐसा व्रिमत्सर है वही “ समः सिद्धा- 
च्सिद्धो व्व ४? अपने कार्योकी सिद्धि वा असिद्धिस समान बुड़ि वाला 
होताहै 4 अर्थात्‌ जो कार्य हाथर्म आनप्रडा श्रह्म॑ सिड्ी हुई, तो कुछ 
हफ नहीं ओर असिद्धि हुईं तो कुछ ब्रिषाद नहीं.। पुत्रने घरमें जन्म 
लिग्ना हैल्नो कोई हे ज्हीं -तथा गर्भ नष्ट हागया तो कुछ विषाद 
नहीं । युद्ध करते शत्रुपर विजय ग्रायी :तो कुछ हप़ नहीं वा हार 
हागई तो कुछ ब्िषाद नहीं ॥ 
मुख्य व्यभिप्राय यहहै, कि जो एवसूअकार “ य्रदच्छालाभसन्तुष्ट ? 
है, “हन्छ्ातीत ” है, विमत्सर है, ओर -ज्ो सिद्धि असिदधिमेंसम 
है वही शोक, मोह, जरा-मरणसे सी रहित हेकर केवल आत्मार्म 
झन्‍्तुष्ट रहता है 
अगवान्‌ कहते हैं, कि ऐसा भ्राणी [ कत्वापिन निवध्यते ] 
कर्मोक्को करते हुए भी उन ' कमोके फल दुःख, सुख, -हानि, लाभ 
इत्यादिस -नहीं.बांधा जाता । अर्थात्‌ ब्रह सब्न कुछ करता हुआ भी | 
कुछ नहीं करता 4.:इसलिये किसी क्रमेफलक़ी बेड़ी उसके पांव्रम॑ नहीं 
वांधी जाती । मुख्य अभिप्राय यह है, “के कामना रहित हेकर 
पणी सहसों यज्ञोंका सम्पादन करताहुआ भी 'फलसे नहीं बांधा 
जातात *०+« । 
'किसी-किसी टीकाकारने “'यहच्छालाभसन्तुष्ठं; ”-का अथ-यह 
भी किया. है,“कि-जो सन्यासी केवल शरीरेके “निर्वाह .निमित्त शारी- 


छो० ॥ २२॥ मर श्रीमक्गवद्नीता ६३७ 





रिक-कर्माको करता हे तथा भिक्ञाके समय +पाँच प्रकारकी भिन्ताश्रोंमेंसे 
किसी एक पृकारकी भिक्षा जो इच्छा रहित अनायास उसे लाभ होागई 
है उसीमें सन्तुष्ट रहे । वही किसी कमके फञ्नपते बांवा नहीं जाता । पर 
यह अयथ एक देशीय है। 

इतना सुन अजुनने, ४“ शंका ” की, कि भगवन | यदि कम 
करनेवाला कमे करता हुआ भी यज्ञादि कर्मोके. फलसे नहीं बांधा 





माधूकरमसंक्ल॒प्त प्राकृपणीतमयाचितम । 
तात्कालिकोपपन्न॑ च मैक्त्यस्पण्चविध स्मृतम ॥ 
अथे--- १. मधूकर ( ३, ५ अथवा ७ घरोंसते जो अन्न प्राप्त होनावे ) । 
५. प्राकृमणीत ( शयनसे पहले ही जो भक्त भोननको प्राथैना कर भन्‍्न देंवे )। 
६. श्रयाचित्तम्‌ ( भित्ताटनके यत्नसे पूर्व जो कोई भक्त अन्न देंदेवे )। ४. तात्कालिक 
( भिज्ञाटन करने पर शीषू जो अन्न प्राप्त हो ) ।.१. उपपन्न ( भिक्षाके समय जो भापसे 
आप आसनपर उैठे-बैंठे ही भ्राजावे )। ये सब पांच प्रकारकी मिक्तायें केवल शरीर-निर्वाह 
निमित्त सन्याप्तियोकेलिये विहित कीगयी हैं । । 
इसलिये सन्यास्तीको चाहिये,कि भिक्ताके लिये किसी भस्य प्रकारके यृत्नको न करे। 
यथा-- “न चोत्पातनिमित्ताभ्यां न नक्षत्रांगविद्यया | नाइशाशन वादाभ्यां मिज्षां लिप्सेत 
कहिचित्‌ ॥ ? 
श्रंथ-- भूकम्प, उल्कापात, वज़पात और अतिदृष् इत्यादि उत्पातोंको कथन करके 
नृत्तोंका इत्तात्त जो सामुद्रिक-विदा इत्यादि हैं उनसे राननीति मागे उपदेश करके वा 
शा्चार्थ करके मि्षा उपार्जज न करे। ह 
' १३६ 


ह्श्८ श्रीमद्भगवद्गीवा [ भ्रध्या० ४ ] 





जांता है, तो थ० ३ शछो० १२ में जो तुम कह चुके हा, कि 
# उष्टान्भोगानि वो देवा दास्पन्ते यज्ञसावरिता; ” अर्थात 
देवगण यज्ञसे संभावित हाकर तुम लोगोंको इष्ट-फल प्रदान करेंगे। 
तो हे भगवन । इन कम-फलोंकी क्‍या दशा होगी ? ये क्‍या हो 
जाबेंगे ! कहां चले जावेंगे ! 


इतना सुन श्याम-सुन्दर बोले अजुन! सुन --- 


सू०-- गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः । 
यज्ञायाचरतः कम समआ ं प्रविलीयते ॥- 
॥ २ 


पदच्छेदः--- गतसंगरय. ( निष्कामरय । फलसेगन 
शन्यस्य ) मुक्तस्य (निदत्तधर्म्माधर्मादिवन्धस्य। कतृल्रभोक्‍्तृलादध्या- 
सशुन्यस्थ) ज्ञानावस्थितचेतसः ( ज्ञान एवावरिथतं चेतो यस्य तस्य ) 
यज्ञायाचरतः ( लोकप्रंवृत्यथ ज्योतिष्टोमादि ग्राचरतः ) [ पुरुषस्थ ] 
समग्र ( समस्तम्‌। अग्रेण फलेन वासनया सह ) कमे, प्रविलीयते 
( प्रकर्षण निरन्वर्य बिनश्यति। न कदाचिदपि प्रादुभवति )॥ २३॥ 


पदाथ:---- ( गतसंगस्य ) कर्मके फलोंका संग त्याग देनेवाले 
निष्काम पुरुषका ( सुक्तस्य ) धर्म्माधम्मकी निवृत्ति हाकर कर्तत ओर 
भोक्तृत्वसे रहित मुक्त पुरुषका तथा ( ज्ञानावस्थितचेतसः ) चित्तमें 
सदा ज्ञान स्थिर रहनेवाले पुरुषका ( यज्ञायाचरतः) केवल लोकोंके 
कल्याणा् वा भगवत्‌ प्रीतिके निमित्त यज्ञ करते हुए जो कुछ ( कम्मे ) 


लोन ॥२६॥ श्रौमद्भगगवद्गीता ६६६ 





कम होता है ( समग्रम्‌ ) वह सम्पूर्ण कमे-फलोंके साथ श्रथतवा उनकीः 
शुद्ध वा मलीन वासनाञोंके साथ-साथ ( प्रविलीयते ) नष्ट हाजाता' 
है । अर्थात्‌ कपूरकी डलीके समान विलाजाता है, करनेवालेको नहीं: 
बांधता, ज्ञानाग्निमें दग्ध हाजाता है ॥ २२ ॥ 


सावार्थ:-- पहले जो अशुनने शेका की है, कि अग्निष्टो- 
मादि यज्ञोंके सम्पादन करनेसे ग्रहस्थोंको जो देवगण फल प्रदान करते 
हैं उन फलोंकी क्‍या दशां होती है ? कहां चलेजाते हैं ? तिसके 
उत्तरमें भगवान श्री कृष्णचन्द्र कहते हैं, कि हे अज्ुन ! [ गतस- 
गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः ] जो प्राणी गतसंग है, 
अर्थात्‌ कर्मोके फल ख्र्गादिकी इच्छा नहीं करता है, इस लोक 
चकवर्तीका राज्य भी मिलनेपर प्रसन्न नहीं होता है तथा पृत्त, कलन्र 
इत्यादिकी प्राप्तिकी भी कामना नहीं रखता है, फिर जो जीवन्मुक्त 
है अर्थात्‌ सुय्थ पूर्व दिशामें न उदय होकर पश्चिममें क्यों न उदय 
होजावें पर जिसके चित्तमं किसी प्रकारकी शुद्ध वां मलीन” वासना 
उदय होती ही नहीं । यदि संयोग-वशात्‌ प्रारव्ध की भेरेणासे वा 
कालकी भेरणासे श्रथवा लोगोंको-धम्म उपदेश करनेके तातय्येसे कभी 
कुछ कर भी बेठता है, तो गतंसग होनेक़े कारण जो उसके फलसे 
सदा मुक्त है, ऐसे मुक्त पुणीको तथा “ ज्ञानावस्थितचेतसः ”' 
सदा ज्ञानमें ही जिसका चित्त टिका हुआ है, जितके रोम, चमे, रुधिर 
मज्जादि सातों धातु, द्शों इन्द्रियां, चारों अन्तःकरण तंथा प्रणापानादि ' 
पांचो पाण सब ज्ञानके रंगसे रंगे हुए हैं, इसलिये उसका चित्त केवल. 
ज्ञानमें डूबा हुआ है । क्योंकि जो.“ गत॒संग ” होगा वह अवश्य 


६४०, ,... श्रीमद्भगवद्ढीता [ अध्याय ४ ] 


' मुक्त होगा ओर जो मुक्त होगा वह अवश्य ज्ञानी होगा और जो ज्ञानी * 
हागा वह अवश्य कतुल ओर भोक्तृत्वके अमिमानेस शून्य हेगा। ऐसे गत- 
संग, मुक्त तथा ब्ञानावर्थित चित्तवालेक [यज्ञायाचरतः कम्म॑ समय 
प्रविलीयते ] यज्ञादि के निमित्त जितने कम हैं सब नाश होजाते हैं' 
पर अज्ञानी मृढ मायामोहित-चित्तवालेके कर्म नाश नहीं हाते । क्योंकि जो 
मृंढ है वह -गतसंग, मुक्त अथवा ज्ञानावरिथतचित्त नहीं हेसकता । पर 
जो ज्ञानी है उसीमें इतने गुण होसकते हैं। इसलिये जो मूढ है वह संसारकी 
उपासना करता हैं ओर जो ज्ञानी है वह भगवत्‌-स्वरूपकी उपासना 
करता है । इसलिये यज्ञार्थ कम करेनेसे उसके कम नहीं रह सकते 
क्योंकि उसने प्रेयको त्यागकर श्रेयका ग्रहण किया है । प्रेय: 
ओर श्रेय क्या हैं? सो सुनो-- श्र० 3* अयश्च प्रेयश्व मनुष्य-. 
मेतस्तो सम्परीत्य विविनक्ति घीरः । अयो हि घीरो5मिप्रेयसों इणीते 
प्रेयो मन्दो योगच्षेमादवुणीते॥ (कठो० अ० १ वल्ली २ श्रु० २ ) 
अथे --- “श्रेय ” कहिये मोक्षपूद ज्ञानको ओर “ प्रेय ” 
कहिये संसारपृद अज्ञानकी । अर्थात्‌ पुत्र, कन्नत्र इल्ादिको । पर- 
मांत्म देवने मनुष्योंके आगे उनके श्रेय ओरे प्रेय दोनों तत्वोंको एक संग 
दूध पानीके समान मिलाकर रखदिया है। पर जैसे हंस नीर और क्षीर 
दोनोंको बिलग-बविलग कर देता है। ऐसे जो घीर पुरुष है वह पेयको. 
विल्लगकर ( श्रेय ) का अहण कर लेता है । पर जो मन्द है वह 
पूयको अर्थात्‌ संसारी विषयोंको ही पृय. समक कर अहण करता है। 
इसलिये मन्दोंको गतसंग, मुक्त अथवा ज्ञानी नहीं कह सकते हैं । 
क्योंकि मन्द प्राणियोंके कम उन्हें अवश्य बाघा करेंगे । इसलिये जो 


: श्लो० ॥ २१॥ श्रीमद्भगवद्गीता 8६४१ 


धीर है, लोकसंग्रहाथ अथवा केवल ईश्वरांथ कर्मोक्ो करता है । 
उसके सब कम आपसे-आप नष्ट हाजाते हैं। 


मुख्य तात्पय्य सगवानके कहनेका यह है, कि त्यक्तपरिग्रह, 
गतसंग, जीवन्मुक्त तथा ज्ञानावस्थितचित्त हेनेसे कतृत्वामिमान 
छूट जानेके कारण कर्ता चाहे जो कम कर डाले पर वह उसके फलों 
से बांधा नहीं जाता वरु वे कम ही स्रय नष्ट हाजाते हैं । 


शंका-- जब ऐसे पुरुषके सब कम नष्ट ही हाजाते हैं तब 
तो यह एक महा अनथे और प्रत्यवायका कारण हुआ | जैसे मान- 
* लिया जावे, कि किसी मागेपर एक सुन्दर युवक चलताहुआ एक सुभ. 
सुनयना, मन्दहासिनीको अपने आगेसे आते देखता है, मांग भी 
सुन्नसान हे, तीसरा कोई नहीं हे । अब उस सुमुखीने अपने 
कटाक्षभरे नेत्रोंसे उस युबककी ओर देख मुसकुरा दिया । युवकने 
मोहित हेकर उससे रति करनेकी अमिलाषा की । एकान्तस्थान हेनेके 
कारण देनोने परस्पर काम-क्रीडा करेक्े अपना-अपना मांग लिया । 
अब इस अध्यायके सछोक २१ में भगवानने कहा है, कि जो ग्राणी 
त्यक्तपरिग्रह हे वह कर्मको करता हुआ भी प्रत्यवायको प्राप्त नहीं है। 
' सकता | फिर श्लोक २२ में कहा है, कि जो यवृच्छालाभसन्‍्तुष्ट 
है तथा दन्द्ांतीत है, विम॒त्सर ( निवैर ) है, करमोंकी सिद्धि और 
 असिडिसमें संम बुडिवाला है, वह कम करता हुआ मी उस कमसे नहीं 
बांधा जाता । फिर ' श्लोक २३ में कहा है, कि जो, गतसंग है 
उसके कम आपसे-आप बिना भोगे नष्ट हाजाते हैं | अब यहां 


६.४१ श्रीग्भगवद्गीता ... [घ्रध्या० ४ ] 


बिचारने योग्य है, कि ये दोनों ख्री, पुरुष, त्यक्तपरिग्रह हैं। क्योंकि - 
इन दोनोंने परस्पर मिलनेके लिये किसी प्रकारके परिंग्रहका अहण : 
नहीं किया है। फिर यव्च्छालाभसन्तुष्ट भी हैं, क्‍योंकि दोनों 
पररपर एक ही बार बिना अपनी इच्छाके एकत्र हागये शोर एक ही 
बार पररपर कामक्रीडासे सन्तुष्ट भी हेगये हैँ | इसलिये ये दोनों 
यदच्छालाभसंतुष्ट भी हैं | फ़िर उस मार्गम किसी प्रकारका बन्द, 
भी इन दोनोंको नहीं है इसलिये निदन्द्र हैं ॥ तथा विमत्सर 
अर्थात्‌ निर्वैर भी हैं क्योंकि उस स्थानपर किसीसे इनको कुछ शज्नुंता 
वा ईर्षा नहीं है, तथा इनकी कामक्रीडासे पुत्र उत्पन्न हे वान 
है| इसकी इनको कुछ परवा भी नहीं है, इसलिये सिद्धा-सिडमे समान 
बुद्धि भी हैं । तो क्या इनका निषिड-करम जो इन दोनोंने मार्गपर 
किया है नष्ट हाजावेगा १ क्या इनको कुछ भी प्रत्यवाय नहीं होगा? 
क्या इन श्लोकोंका मुख्य तालय्य यही है ! ह 
समाधान---जिन श्लोकोंमें त्यक्तपरिग्रह, निईन्ड, यदच्छाला-, 
भसन्तुष्ट इत्यादि कर्ताके विशेषण कहे गये हैं उन्ही शछोकोंमे यह भी तो - 
' कहा है, कि वह कर्ता यतचित्तात्मां, सुक्त तथा ज्ञानावस्थितचित्त - 
: भी होना चाहिये | पर ये तीनों गुण इन मागवाले स्री ओर पुरुषमें 
नहीं हैं, क्योंकि ये यदि यतचित्तात्मा होते तो एक दूसरेको देखकर 
एवम प्रकार कामातुर नहीं होते । जब इनमें यतचित्तात्मत्न नहीं है 
अर्थात्‌ इन्द्रियोंकी, अन्तःकरणको ओर शरीरको अपने वश करनेकी 
सामथ्य नहीं है तो ये जीवन्मुक्त भी नहीं कहे जासकते | जब ये जी- 
बन्मुक्त नहीं हुए तो ये ज्ञानांवस्थितचित्त भी नहीं हुए। इसलिये 





श्लो० ॥ २६१ ॥ श्रीमद्भगवद्षीता ६४३ 





इनकी इनका पाप-कर्म अवश्य बांधेगा । दूसरी बात यह भी है, 
कि 'छोक २३ में कहा गया हे, कि यज्ञायाचरत: कम समग्र प्रति 
लीयते ” अर्थात्‌ यज्ञाथ, लोकसंग्रहाथ वा ईश्वर प्राप्ति निमित्तु/ 
जो कम हैं वे सब इश्वरमें अपण हाजानेसे उनका नाश हाजाता है । 
मागवाले स्त्री पुरुषका जे कर्म हुआ है वह निषिड-कर्म है । ईश्वर 
प्राप्ति निमित्त नहीं है, न लोक संग्रहारथ है। इसी कारण यह प्रत्य- 
वाय नाश नहीं होगा । हां ! यदि विधिवशात्‌ इनका यह कमे इनके 
संचितमें जाजुटे और ये दोनों इस जन्ममें अथवा अगले किसी जन्ममें 
ज्ञान लाभ कर भगवर्ूक्त हाजावें, तब इस प्रत्यवायका नाश हासकता 
है । जैसा, कि वित्वमंगल, शूर भौर उसकी वेश्या चिन्तामणिका वृत्तान्त 
भक्तमालग्रंथमें पाया जांता है । इसलिये यह सिद्ट हाता है, कि गत- 
संग, मुक्त तथा ज्ञानीके ही पुर्य था पाप नाश होजाते हैं श्रन्यके 
नहीं । शका मत करो॥ २३ ॥ 


इतना सुन अजुनने पूछा भगवन ! ज्ञानीके कम कहां जाकर 
लय होजाते हैं ! सो कृपा कर पूर्ण-प्रकार मुझे समभझादो । मैं मन्द 
मति तुम्हारे समान गुरु पाकर कहां जाऊं ? मैंने तो इतना ही समका 
है, कि जैसे कपूरकी डली बिलाकर आकाशमें परमाणु-रूपले रहजाती 
है, इसी प्रकार बह्मबादियोंके कम उनको बाधा न करके बिला- 
कर सूक्त्म-शक्ति-रूपसे तो कहीं रहते ही होंगे .इस कारण मुझे पूर्ण 
प्रकार व्यास्या करके समकादो, कि उन कंमोका केसा रचरूप 


होजाता है ? 


६४४ : श्रीमद्वगंवद्गीता [ अब्या० $ ] 


इतना सुन भगवान्‌ बोले हे अजजुन | सुन--- 
मृ०--बल्मार्पणं ब्रह्म हविवेज्ञा्नों त्रह्मयणाहुतम । 
ब्रह्मेव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिनां ॥ २४ ॥ 
पदच्छेद:- अपणम्‌ ( हस्त, जुहू, मेत्रादिभियेत्समपेणम ) 
[ तत ] ब्रह्म, [ यत्‌ ] हवि: ( हवनादि द्रव्यम्‌ ) [ ततू ] भह्म] 
[यत्‌ ] अ्श्नो ( यज्ञाधिष्ठित वहनो ) ब्रह्मणा ( कर्त्रा यजमानेन वा) 
हतम (दत्तम्‌ )[ ततू ] ब्रह्म [ यत्‌ ] तेन वृह्मकमेसमाधिना 
( ब्रह्मण्येव कर्मात्मके समाधिश्चित्तेकाग्रथ॑ यरय तेन ) गन्तव्यमर ( प्राप्त- 
व्यम्‌ ) [। ततू ) ब्रह्म एवं ॥ २४ ॥ | 
पदार्थ:- ( श्रपैणम ) “ अप्यतेषनेनेत्यपणमस्‌ ” अर्थात्‌ 
हाथ, जुहू और वैदिक-मंत्रोंके छारा जो कुछ समपेण कियाजाता है, 
सो अपैण कहलाता है, से अपैण-क्रिया वह्म हे. ( हृवि; ) घृतादिं 
जो ह॒वनीय द्रव्य हैं वे मी ( वह ) त्ह्म ही हैं ( बूह्माण्नो वूह्म- 
णाहुतम् ) जो व्रह्मार्निमें ब्रह्म-रूप यजमानसे हवन कियाजाता 
है वह सत्र वृह्म ही है अर्थात्‌ अभि भी ब्रह्म ही हे ओर जो 
हवन करता है वह भी बह्म ही है । फिरं ( तेन बूह्मकमेंससा- 
घिना) तिस बह्मकर्ममें समाधिस्थ हानेवालेसे जो ( गन्तव्यम ) माप 
हेनेवाला फल है वह भी (वबूहा एवं ) निश्चय करके अह्म 
ही है ॥ २४॥ | का 
.. भावार्थ:-- अजैनने जो अश्न किया है, कि अ्मज्ञानीके कर्म 
बिलाकर क्या होजाले हैं ? उनका फल सुक्ष्म-रूपसे कहां जाता है ! 


छो० ॥ २४॥ श्रीमद्भगवद्दीता हध्ध्चप्‌ 


तिसके कर्मोकी शक्ति कया होजाती हैं? इसके उत्तरम श्री आनन्द- 
कन्द भगवान कृप्णचन्द्र कहते हैं, कि [ ब्रह्मापणं ब्रह्म हृवि- 
त्रह्माग्नो ब्रद्मणा हुतस्‌ ] हे अद्जन ! ( वह्मार्पणस ) हवनका 
करनेवाला यज्ञ करते समय. .जो नाना प्रकारके द्व॒व्योंकी अपने 
हाथोंसे अथवा ( + जुहू ) से तथा वेदोंके मत्रोंसे आहुति डालकर 
अग्निदेवको अपण करता है सो अ्पेण व्ह्म-रूप ही है । क्योंकि 
इस शरीरमें जब तक आत्मा बिहार कररहा है तबही तक इस शरीरंको 
इन्द्रियों दारा कार्य करनेकी शक्ति रहती है । यदि शआत्माके चित 
सम्बित॒का रफुरण होना रुकजावे, तो यह शरीर म्गुतक होजाबे । देखना, 
सुनना, बोलना, करना इत्यादि किसी प्रकारका कम इससे सम्पा- 
दन न होसके । क्‍योंकि शरीर जड है इसलिये आत्मा ही सब कुछ 
करनेवाला है । हाथमें जुहू लेकर बेद-मंत्रको पढतां हुआ भ्राहुति 
डालनी इसी चैतन्य भात्माका कार्य है | सो आत्मा ब्रह्म-रूप ही है। 
इसी कारण इसके साथ इसके सब कर्म भी वृह्म-रूप ही हैं । यह 
वार्चा सबसम्मत है। असाण श्रु०--- “स वा अयमात्मा बह्य विज्ञन- 


मयो मनोमयः प्राणमयम्चक्षुमेयः श्रोत्रमयः ” । 
(बृ० अ० 8 ब्रा० ४ श्रु० ५ में देखो ) 
अथ- यह आत्मा अह्म है, सो विज्ञानमय है, मनोमय है, प्राण- 
मय है, चच्ुमय है और श्रोत्रमय है। मुख्य तासये कहनेका यह है, ._ 
+ झुद्दः- पलासकाए्निर्मितारू चन्द्राहतियक्ृपाजम ( यथा अम्वेंदे अग्ने। मंतया 
जुदवा यगस्त ) ९१ । ७३१ | ५ । पत्नासकी लकडीका बना हुआ. अद्धचन्द्राकार यदज्षम 


हवन करनेका पात्र । े 
१२० 


हर श्रीमद्भगव्ीवा : [श्रष्या० 8 ] 
कप मनन मम 
कि जब यह आत्मा अपने विज्ञान, मन, प्राण, चन्न श्रोन्र इत्या 
. दियोंके साथ वह्ममंय हुआ तो जो क्रियायें इनसे सम्पादन की 
'जावगी वे भी उह्मम्य ही समकी जावेंगी। इसलिये यक्षोंमें यजमानका 
आहुति अपण करना भी ब्रह्म-रूप ही सममा जाता है। 
अब श्यामसुन्द्र कहते हैं, कि ( ब्रह्म हवि; ) “ हवि » जो 
हवन करनेके निमित्त घृत, तिल, शकेरादि द्रव्य हैं वे मी वह्म ही हैं 
“ अन्नम्बह्म इति श्रतेः ” “ अन्नम्बह्मेति व्यजानात्‌ ” इन श्रुतियोंके 
वचनोंसे भी अन्नका वह्म होना सिड् है | इसलिय हवनीय द्रव्य भी 
अह्म-रूप ही हुआ । फिर “ ब्रह्माम्नों ” जिस अग्निमें हवन किया 
जाता है वह भी जह्म ही है इसलिये ब्रह्माग्नो कहा है । तहां यजुरवेंद 
का श्माण है, कि “ ३० तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्धायुस्तदुचद्रमाः ? 
अर्थात्‌ वही वह्य अग्नि हे, वही सूर्य है, वही वायु है और वही चन्द्रमा 
है। ऋग्वेद भी “ 3» अग्निमीके ” इस मेत्रसे अग्निःरूप वह 
की रतुति करता हुआ आरम्भ हुआ है। इसी ऋमग्वेदके मंडल १ 
अ० ५ सुक्त १ के मंत्र ७ में कहा है ७» उपेखाग्नें दिवे दिये 
दोषावस्त थिया व्य॑ नमो भरत एमसि ॥ |. 
. अथ-- ( अरसे | ) सबसे उपासना कियेजाने योग्य हे अग्ने ! 
( वयस्‌ ) हम लेग जो आपकी उपासना करनेवाले हैं ( दिवे दिवे) 
'नाना अकारके दिव्य-दिव्य ज्ञानोंकी प्राप्तिक लिये ( दोषाबस्त ) 
रात्रि दिवा ( धिया ) अपनी बुडिसे ( भरन्त ) आपकी उपासना 
को धारण किये हुए (नमः ) नमस्कारादि करते :हुए ( उप एमसि ) 
आपकी शरण प्राप्त होते हैं। 5 


गैक | २४० ॥ श्रीपह्रगवद्टीता ६४७ 


इस वेदमत्रसे भी अग्निका बहा होना सिद्ध है । फिर जिस 
प्राणी छारा आहुति दीजाती है वह भी त्रह्म ही है । इसलिये भग- 
वानने “ उह्मणाहुतम ?” कहा । क्योंकि जिस प्राणीको बह्मज्ञानवी 
प्राप्ति हुईं है वह ब्रह्म-रूप ही है। जो प्राणी सर्वन्न वह्मको ही देख- 
रहा है, ऐसे -अह्मज्ञानीको अह्म-रूप ही समझना चाहिये । क्योंकि ऐसा 
प्राणी जो आहुति देता है वह सकाम-कर्म करनेवालेंकि समान खर्गे 
तथा राज्य-सुखादि त्रिपयोंकी कामनासे नहीं देता है । वह तो केबल 
वृह्मको ही सर्न्र व्यापक्र समझ अपेण, हि, अप्ति तथा अपनेको 
भी जह्म-रूप ही देखता है । 

फिर भगवान कहते हैं, कि [ वृक्नेव तेन गन्तब्यें 
बृह्कमसमाधिना ] तिस वृहा-कर्मरूप समाधिसे जो 
गन्तव्य है अर्थात्‌ जहां जाने योग्य है वा जो फल प्राप्ति 
करने योग्य है वा जिस फल तक पहुंचने योग्य है वह भी 
वृह्म ही है | तात्पयये यह है, कि जो बक्षवेत्ता है वह सब कुछ करता 
हुथा कर्ता, कम, करण, सम्पृदाच, अपादान और अधिकरण सबक बह्म 
“रूप ही देखता है थर्थात्‌ उठना, बेठना, चलना, सोना, जागना, 
अहार करना, हँसना, रोना, बोलना, गाना, यज्ञ करना, अध्ययन 
करना कराना, सन्ध्या, तपंण, बलिविश्वदेव, जप, तप, भजन, स्मरण, 
आगायाम, प्रयाहार, धारणा, ध्यान, समाधि इत्यादि जो कुछ करता 
है सब अह्म-रूप ही जानता है। ब्रह्मसे इतर कोई अन्य संकल्प किसी 
लोक लोकान्तरकी प्राप्ति निमित्त उसके सनमें उपजता ही नहीं । 
ऐसे दिवा रात्रि श्क्ष-कर्ममं मत रेहनेवालेकों ब्रह्मकमेससाधि कहते 


श्ष्द श्रीमद्भगवद्गीता [भध्या० ४ ] 





हैं । तिस ब्रह्मकमैसमाधि छारा अह्मकी ही पाप्ति होती है । क्‍योंकि 
उसकी दृष्टिम सदा यह श्रुति नृत्य कर रही है- ब्ह्मेवेदमस्तं पुर- 
. स्ताइूबब्य पश्चाद ब्रह्म दक्तिणतश्चोत्तेण। अधश्चोदर्घव व प्रसृते 
अंह्ेवेद विश्वमिद वर्ठि्‌ ॥ ( सुण्डक २ खण्ड २ श्रुति ४३ ) 
अर्थ- ये जो नाना प्रकारके पदार्थ इस संसारमें भासमान हैं ये सब 
अमग्रृत-रूप त्ह्म ही हैं। ७आगे भी अहम, पीछे सी अ्म, दायें भी अक्ष, 
याये भी अक्ष, नीचे सी बह्म और उँचे भी ब्रह्म तथा सब ओरसे 
फेली हुईं नाम-रूपवाली भासमान जो वस्तु सब अह्म ही है | कहांतक 
कहाजावे यह जो संपूर्ण विश्व है सब ( वरिष्ठम्र ) श्रेष्ठ व्रह्म ही है। 


शंका-जब बह्मज्ञानीके सब कर्म अह्य-रूप ही हैं तो इनकी हिंसा 
चोरी, जारी इत्यादि कम भी तो अह्म-रूप ही होंगे ! 


समाधान- एक ही विषयमे बारम्बार शंका करनी तुम्हारी भूल है । 
वारम्बार कहाजाता है, कि जो अह्ज्ञानी है वह“ यतचित्तात्मां ”” भी 
अवश्य हेता है। जो यतचित्तात्मा है उससे हिंसा, चोरी, जारी इत्यादि कम 
हे ही नहीं सकते । जब कर्म ही की शून्यर्ता हुईं तो उसके फल कहांसे 
आवेंगे ? यदि कहे, कि प्रारब्धकी बरियायीसे ऐसे यतचित्तात्मा छारा 
भी अविहित कमका उदय हेसकता है तो हाजावे पर उसके अशुभ 
फल अहज्ञानके महत्व रूप सागरके प्रवाहमें ऐसे बहजाते हैं 
जैसे जाहनवीके ्रवाहमें मल-मूत्र इत्यादि । परशुरामने मातृहिंसा की, 





- जप 32% अर) फकें) 4 30) ७४३ ०)४०७ ७9४. के 


श्तों० ॥ २४॥ , .. श्रीमद्भगवद्गीवा ६४६ 


पराशरने प्रारब्धवश कुमारी-गमन किया, विश्वामित्र अप्सरासे ठगेगये, पर 
इन महांपुरुषोंके ये सब कम उनके महत्वके प्रवाह ऐसे बहगये, कि 
उनका कहीं पता भी न लगा ॥ हां ! यदि इनके ये कम अभ्यरत होते . 
ः भर्थात्‌ बारम्बार किया करते तो ये यतचित्तात्मा नहीं कहेजाते । पापों 
के छारो नरकगामी हाजाते । आज तक जो उनके नाम बद्मद्ञानियों 
तथा महापुरुषोंकी कोटिम गिने जाते हैं, नहीं गिनेजाते । है बांदी ! 
तू बारम्बार ऐसी पोच शंका न कियाकर ! 


इस >छोक हारा भगवानने यज्ञके सब अंगोंको तथा यज्ञकर्ताको - , 
ओर यज्ञरूप कर्मको अह्म + कहकर अजुनके प्रश्नका यों उत्तर दिया, . 
कि अह्मंवेत्ता, त्यक्तसवैपरिगह, इल्द्वातीत, निष्काम-कर्म करनेवालोंके 
अग्निष्टोमादि यज्ञ-कर्माके फल अपनी शक्ति सहित ब्रह्मरूप होजाते 
हैं । क्‍योंकि सब ब्रक्षरूप ही हैं ॥ २४ ॥ 





+ ब्रह्म--- रँति वेते निरतिशयमहत्वलक्षणइद्धिमान भवतीत्यरः । 

बंहि बद्धी 'शहे नोच्च! उया० ४- १४५ । मनिन्‌ नकारस्याकारः । रत्वंचम्‌ । 

अब जानना चाहिये, कि इस बह्मके जातित्वका तो कुछ पता नहीं है क्योंकि 
श्रति कहती है, कि “न विच्यो न बिजानीम:”? *ुथात्‌ न तो हम उस मह्के जातित्वको 
जानती हैं न जनासकती हैं, क्योंकि यह मह्त विदित और अविदित दोनोंसे न्‍्यारा 
रहा । यया- “अन्यदेवतद्धिदितादविदितादधि”” पर वह भपने दो प्रकारके गुणों 
से जाना जाताहै तिसके दो रुपहैं साकार और निराकार श्र्थाव मूर्तिमान्‌ और अमूर्तति 
मात्‌ । यथा श्रु०--“दावेव अह्मणो रूपे यन्मूर्त्तम्वामृत्तेज्वेति” । झतिये इस 
शलोकमें भगवानूने हवि, भग्नि तथा आाहतिके सब्‌ साकार अर्थात्‌ मूत्तिमान्‌ दृब्योंको भी 
ब्ह्ष कृह | 


फल न 





६५७०- श्रीमद्भगवद्गीता . [ अध्याय ४ ! 


इतना सुन अजुनने पूछा, कि इन अग्निष्टोमादि यज्ञोसे इतर 
ओर किसी प्रकारके यज्ञ हैं ! यदि हैं तो किस प्रकारके जानी किस 
प्रकारके यज्ञका सम्पादन किया करते हैं! सो क्ृपाकर कहो ! 


इतना सुन भगवान वोले--- 


मु ०-- वैवमेव्राप्ररे यज्ञ-कोगिनः पर्युपासते । 
. ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनिवोपजुंद्ति ॥ २४ ॥ 


पदच्छेद:---अपरे ( अन्ये ) योगिनः ( कमयोगिनः । 

' कम्मिणः) दैवम ( सूर्यादयो देवा इज्यन्ते येने यज्ञेन तम दर्शपोर्णमा- 
सादिकम ) यज्ञम्‌ € कम ) एवं ( निश्चयेन.) पर्युपासते ( श्र- 
ड्याध्नुतिछन्ति । सबंदा कुबन्ति ) अपरे ( ज्ञानयोगिनः । ब्ह्मवा- 

, दिन: )+ ब्रह्माग्नो ( सत्यक्षानानन्तानन्दरूपस्थह्म तपदाथर्तरिमन्नझो) 
+ यज्ञम ( प्रत्यगात्मानं ते पदार्थम्‌ | जीवरूपामाहुतिम | यज्ञादि . 
सर्वकम-संमूहस्‌ वा .) यज्ञेन ( ब्र्मात्मेक्वद्शनरूपेण यज्ञेन ) एव 
( निश्चयेन ) उपजुहचति (प्रक्तिपन्ति। बुडत्याचुपाधिसंयुक्तरयात्मनो 
निरुपाधिकेन परवह्म लरूपेरेवर यद्शन स. तस्मिन होमर्त कुबेन्ति। 
प्रविलापयन्ति )॥ २४ ॥ अर ु ह 
9 >पदार्थ:---( अपरे ) दूसरे जो कर्मयोगके साधन करनेवाले 
कर्मी, अर्थात्‌ कमयोगी हैं वे (देवंम् यज्ञ ) देवयज्ञका सम्पादन करते 

- नह. स्वेकर्मदरधृत्वाद्ग्निरिवा गिनिर्म | 
+ यक्षशब्द भात्मनामसु ( यास्केन षठितः ) । 


/ ठोक ॥ २५ ॥ श्रीमद्भगवद्वीता ६५१ 





हैं, भर्थात जिससे सूर्य, चन्द्र तथा इन्द्रादि देवता पूजित हेकर असच्न : 
हां ऐसे दश-पोणमासादि देवयज्ञको ( पय्थुपासते ) श्रद्या-पूर्वक करते 
हैं ।( अपरे ) दूसरे ज्ञानयोगके अनुष्ठान करनेवाले ज्ञानयोगी ( ब्रह्माग्नो ) 
: सर्वे-कर्मोको भस्म करनेवाली बलद्याग्निस ( यज्ञम ) अपने थात्माको 
( यद्ञेन ) अक्ष और आत्माकी एकता रूप यज्ञसे अथवा नाना प्रकारके 
करमोको त्रह्मरूप अभिम भस्म करदेनेवांले यज्ञसे ( एवं ) निश्चयकर 
.( उपजुहुति ) हवन करडालते हैं। श्रर्थात्‌ बुद्धि इत्यादि उपाधियोंसे 
युक्त आत्माको सर्व-उपाधियोंसे रहित कर अह्माकार देखना ही जो एक 
विशेष प्रकारका होम है उसे करडालते हैं | थर्थात सब उपाधियोंको 
भस्म करके जीव-बह्मके असेद्‌ रूप ज्ञानको भ्राप्त होते हैं ॥| २५ ॥ 


भावार्थ:- अजुनने जो प्रश्न किया था, कि कितने प्रकारके 
यज्ञ हैं? ओर उनके सम्पादन करनेवाले कोन-कौन महापुरुष हैं ? उस - 
के उत्तरमें श्री गोलोकविहारी इस सछोकसे लेकर आगे शछो० २६ तक 
9२ भ्रकारके यज्ञोंकी बिलग-विलग समभावेंगे । पहले जो कहआये 
हैं, कि यज्ञकी श्रुवा, हवि, अभ्रि इत्यादि सबको ब्रह्मरू्प ही जानना 
ऐसे कहनेसे मगवानका मुख्य/अभिप्राय यही है, कि अगले सब यज्ञों 
के फल भी त्ह्मरूप ही हाजाते हैं। 


अब भगवान्‌ इस छोकमें सबसे पहले कर्मथोग ओर ज्ञानयोग 
' का वर्णन करनेके अभिप्रायसे कहते हैं, कि [ देवमेवापरे यज्ञ 


योगिनः प्युपासते ] पूष्र कथन किये हुए अमिष्टोमादि यज्ञों 
के सम्पादनकरनेवालेसि इतर जो कर्मी अर्थात्‌ कर्मग्रोगी हैं । वे सूर्य, 


'ह५२ *  झीमद्भगवद्गीता , [ श्रध्या० ४ ] 





न्द्र, इन्द्र, वरुण, कुवेर इत्यादि देवताओोंकों प्रसन्न करनेके तात्पर्य 
से “ देवयज्ञ ” अर्थात्‌ “ ज्योतिष्ोम ” तथा “दशपोर्णमासादि ? 
कर्मोका सम्पादन करते हैं। 


ज्योतिष्ोम:--- “ षोडशऋतिकसाध्ययज्ञविशेष: ” यह 
ज्योतिष्टोम एक विशेष यज्ञ है जो १६ ऋत्विजोंके छारा सम्पादन किया 
जाता है इसका वर्शन मलमासतत्त नामक अंथमें देखो । 
..._ दरशः-- “अन्योन्य चन्द्रसुस्यातु दरशीनादश उच्यते ” चन्द्रमा 
ओर सूय्ये एक राशिमें होकर जिस दिन एक दूसरेको देख उसी दिनको 
अर्थात्‌ अ्रमावस्याको “ दशे ” कहते हैं। इसलिये अमावस्याके दिन जो 
विशेष यज्ञ सम्पादन किया जाता है उसे भी दर्श कहते हैं । इसके 
तीन भेद हैं | ( मलमासतत्वमें देखे ) ह 

पोर्णमास:--पौर्णमासीके दिन जो विशेष यज्ञ किया जाता 
है उसे पोर्णमास कहते हैं । ( मज्नमासतत्में देखो ) 

एवम्‌ प्रकार इस देवयज्ञको कमयज्ञके श्रन्तगत रक्खा है क्‍योंकि 
इनसे भी इतरे अग्निष्टोम, वाजपेय पितयज्ञ, नयज्ञ (अतिथिसत्कार ) 
तपयज्ञ, जपयज्ञ, वलिवैश्वदेव इत्यादि अनेक प्रकारके यज्ञ कमयन्नके 
अन्तगत हैं । पर ये सब अधिकारी भेदसे दो प्रकारके होते हैं;--- 

४ कर्मयज्ञों दिधा प्रोक्त: कामाकामविभेदतः । 

कासान्‌ कामी ततो शुक्ला कामासक्तः पुनर्भवेत्‌ ॥ 

अकासो रुद्रभवने भोगान भुत्तवा ततश्च्युतः । 

तपयज्ञरतो भूत्वा जायते नाव संशय: ॥ 


छो०॥९२५॥ श्रीमझ्भगवद्गीता ध्ध्र्३ 





तपस्वी च पुनस्तस्मिन सेगान भ्रत्तवा ततश्च्युतः । 
जपध्यानरतो भूल्वा मत्योहहषवशादिह ॥ 
ज्ञान लव्ध्धा चिरादेव शिवसायुज्यमाप्नुयात्‌ ॥ ? 


अयथे--- कम-यज्ञ दो प्रकारका है, काम झोर अकांम । जो काम 
संयुक्त अर्थात कामना लियेहुए है उसका सम्पादन करनेवाला. 
कामी-पुरुष स्वर्गादि फलको भेागकर फिर इस संसारमें गिरता है । 


जो अकाम-कर्मयज्ञ करनेवाला है वह रुद्ृरभवन अर्थात्‌ कैलास. 
में जाकर सेगोंको मोगकर तहांसे तपर्म रत होकर संसारम आता है 
तहां अपने तपका फल भोगकर जप और ध्यानमें रत होकर ज्लानसे 
रत होता है. तहां ज्ञान भोग सम्पादन कर सायुज्यमुक्ति प्राप्त 
करता है. 


अर्थात्‌ कर्मंग्रोगसे तपयोग फिर तपसे जप ओर ध्यान दोनोंका 
सम्पादन. करता हुआ अन्तमें वही प्राणी ज्ञानयोगकी आप्त कर ब्हामें 
लय हाजाता है। ह 

इन्हींमें वे लोग भी हैं जो अपने-अपने द्र2देव ब्रह्मा, विपु 
महेश इत्यादिकी उपासना -करते हैं । 


इनमें जो जिसकी उपासना करता है वह उसीको आप्त होता 

है। प्रमाण श्वु०- “तद्यो यो देवानं प्रत्यवुष्यत स एन त्दभवत्‌” 

( बृहदा० अ० १ ब्रोह्म० ४ -श्रु०-८ में देखो ) अथ- जे जिस 
के मिल, 


् रे 


६५४ श्रीमड्/गवद्ीती [ अरध्या० ४-] 
देवताकी उपासना करता है वह उसी देवताके रूपको प्राप्त होता है। 
इसी सिद्धान्तको भमवान्‌ आगे भी कहंगे। “ य॑ ये वापि रसरमग्भावम ? 
(अ० ८ खछो० ६ ) पर इन दिनों जो अव्पबुद्धि-हैं वे तो उस 
अपने देवको दूसरे देवताओंसे भिन्न समभते हैं और +छेष भी 
करते हैं। ह । 
इस अकार भगवान इस कमयोगको संक्षिप्त रीतिसि कहकर अजजैनके 
भति ज्ञानयोगका वर्णन करते हुए कहते हैं, कि [ब्रह्माग्नावपरे यद्गं 
यज्ञेनेवोपजुद्दति ] अह्मरूप जो अग्नि है उसमें अर्थात बह्मा- 
फ्फ्णाण,/:/दडहफ:>-,पक्‍स्‍पक्‍४क्‍पक्‍प७४अल्‍अ ५ ओ जन््-++++/++++____-_......... 
+- टिप्पणी---- प्रिय पाठकी ! यह पोच व्यवहार पृशेरुपसे इस कलियुगमें 
पतेमान है । थोडे दिनकी बात है, कि काशी -भारत-धर्ममहामण्डलमे वैष्णव भौर शैव 
भयंकर रुपसे परस्पर लड़ने लग्गये । कितने वेध्णव शेबोंके शरोरम लिप्टेहुए भस्मको 
अग्निका मल बताने लगगये हैं । कितने शिवके मन्दिरिमं जानेसे घुणा करते हैं । शिव 
को नमस्कार भी नहीं करते । शोक है इनकी अल्पबुद्धिर | कदाचित्‌ ये ऐसा कह- 
बैंठेंगे, कि उपासकको अपने उपास्यमे अनन्य-भक्ति होनी चाहिये इस कारण हम्‌ 
अन्य देवताकी निन्‍्दा करते हैं भोर उसे तुच्छ समभते हैं । पर प्यारे द्वेषियो ! द्वेघ करना 


अनन्य-भक्ति नहीं है। देखो ! गोस्वामी तुलसीदासजीने राम-उपासक होनेपर भी 
अपनी रामायणमें गणेश, शिव झत्यादिको भी रामरुप समझ कर स्तुति की है द्वेष 


नहीं किया है--... 20 8 
दो०--क्या बणें छबि आजकी भले बनेहे! नाथ । 
तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष: बाण लो हाथ ॥ 


हेषी इस दोहाका भाव सममें, प्रसिद्ध दोहा है । 














श्लो०् 3५ ॥ * श्रीमद्भगवद्वीतां ६५प््‌ 


कार वृत्तिम ( यज्ञण ) अपने थात्माको ( यज्ञेन एवं ) यज्ञकी 

रीतिसे श्र्थात्‌ जैसे यज्ञ करने वाले यज्ञके तिल, यवादि हवनीय- 
द्रब्योंको मंत्रोंसे शुद्ध कर अग्निम हवन करदेते हैं इसी प्रकार ब्ह्म- 
ज्ञानी अपने आत्माको हवनीय-द्रव्यके समान सब विकारोंसे शुद्धकरे 
अर्थात्‌ इन्द्रियोंके विषयोंकी दूरकरके नाना प्रवारकी उपाधियोंको 

हटाकर शुद्ध और निर्मल बनाकर उक्त ब्रह्मरूप अग्नि ( उपजु- 
हुति ) हवन कर देते हैं | 


मुख्य तासय यह है, कि ज्ञानी पुरुष यतचित्तात्मा होकर विषय- 

भोगोंसे मनको हटा, प्रपंचलसे उपशमको प्राप्त हो और तीन गुर्णोसे 
अतीत हो अ्रपनेकी वह्ममें हवन करदेता है। धर्थाव्‌ बह्मरूप ही 
होजाता है। उसको जीव थोर व्रह्मका भेद तनक भी नहीं रहता ॥ 
श्रुतिका भी वचन है, कि “ ब्रह्मविद्‌ ब्र्मेद भव॒ति ” वरह्म॑वेत्ता ब््मरूप 
ही हाजाता है | क्योंकि जिस ग्राणीने अपने श्रात्माकों निमेल कर 
अपने वश करलिया है वही प्राणी प्रथम चित्तके प्रसादको प्राप्त हाता 
है-- “आत्मवश्येविधेयात्मा पंसादमधिगच्छति ?? ( देखो अ्र० २ 
खछो० ६४ ) इसी वचनको श्रुति भी कह रहीं है , कि--- 


“चित्तर्य हि प्रसादेन हन्ति कम शुभाशुभम्‌ । प्रसन्ागमाव्मनि 
स्थितवा सुखमव्ययमश्नुते । समासक्तं यथा चित्ते जन्तोतिषय 
गोचर्म। यंथेव वल्मणि स्यात्तत्की न मुच्येत वन्धनात्‌। समाधिनिर्षो- 
तमलस्य चेतसे निवेशितस्यात्मनि य॒त्सुखं भवेत । न शक्‍्यते वर्ण 
यित गिरा तदा खये तदन्तःकरणेन गृद्यते ॥ ( मैन्युपन प्र० ६ ) 
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अथ---- चित्तके प्रसादसे शुभाशुभ-कर्मोको जो प्राणी हनन 
करडालता है सो प्रसन्नात्मा आत्मामें स्थित हाक़र अविनाशी सुख- 
स्वरूपको श्राप्त करता है। जैसे इस जीवका चित्त विषय भोगम समासक्त 
रहता है ऐसे यदि बूहमें डूबा रहे तो ऐसा कौन है जे मोक्ष पदवी 
को प्राप्त नहीं होगा ? क्योंकि चित्तके विकारोंकों समाधि छारा भस्म 
करके अह्ममे प्रवेश करदेनेसे जिस सुखकी प्राप्ति हाती है उसे शारदा 
भी वरशन नहीं कर सकती वह तो स्वयं उसी श्राणीका अन्तःकरण 
आपसे आप अनुभव करता है जिसे वह सुख पाप्त होता है। अर्थात्‌ 
अपने आत्माके विकारोंको शुद कर अपनेको व्रह्मामिम जो हवन करता 
है वह बह्म-यज्ञका करनेवाला- कहाजाता है | पर यह तल 
अत्यन्त गृढ है। इसलिये यह वृह्मययज्ञ स्वसाधारणसे साध्य नहीं हे।- 
सकता “ एप सर्वेष भूतेष ग्रढोःमा न प्रकाशते । दृश्यते लश्यया 


बुद्धया सूक्ष्या सूक्मदंशिमिः ? ॥ ( कठ० अ० $ बल्ली ३ 
श्रु० १२ ). 


अर्थ--- यह जो पुरुष है सो व्रह्मासे लेकर तृण पयन्त .माया 
से प्रच्छन्न होनेंके कारण आत्माके प्रकाशसे प्रकाशित नहीं होता । 
कोई-कोई ऐसे सृक्ष्मदर्शी हैं जिनकी अत्यन्त सूक्ष्म बुद्धिक अग्रभाग 
से यह आत्मा देखाजाता है। अर्थात कोई सूक्ष्मदर्शी इस आत्माको 
जानकर बहायज्ञका सम्पादन करनेवाला होता है| मुख्य तात्पयं यह 
है, कि अन्तःकरणके सकल बिकार और उपाधियोंको बुह्माप्मिमें भरम 


कर वह्ममें समाधिस्थ हाजाना वृह्मययज्ञ कहाजाता है जिसे बिरला 
कोई प्राणी साधन करता है ॥ २४५ ॥ 


॥ श्लो० ॥ २६ ॥ श्रीमक्भगपद्गीता ह्‌प्छ 





अब भगवान्‌ दूसरे प्रकारके यज्ञोंका वर्णन करते हैं-- 
सू०- श्रोत्रादीनिश्चियाणयन्ये संयमाग्निषु जुहति । 
शब्दादीन्विषयानन्य इच्हियाग्निषु जुह्डति ॥ २६॥ 


पदच्छेद:- अन्ये ( इतरे योगिन; ) श्रोत्रादीनि ( कश- 
चक्तुजिह्दीनि ) इन्द्रियाणि ( ज्ञानेन्द्रयाणि । वाह्यकरणानि ) 
संयमाग्निषु ( इन्द्रियेन्धनसंहारहेतुत्वात्संयमा एवाग्नयरतेपु | धारणा- 
ध्यानसमाधयस्त्रय: संयमा एवं अग्नयस्तेषु ) जुहुति ( प्रत्याहरन्ति 
प्रक्षिपन्ति । धारणाध्यानसमाधिसिड्यर्थ स्व-स्वविषयेम्य: प्रत्या- 
हत्य इन्द्रियाणां नियमने कुर्बन्ति ) [ तथा ] अन्ये ( तत्त्वविद; ) 
शब्दादीन ( शब्दरूपरसादीन ) विषयान्‌ ( शार्त्रविरुदान विष- 
यभोगान ) इन्द्रियाग्निषु (इन्द्रियाण्येवाग्नयरतेपु ) जुहृति ( भेग- 
समयेप्यनासक्ताः सन्तो$ग्नित्वेन भावितेषिन्द्रियेषु हृविष्टेन भावितान, 
शब्दादीन ग्रक्षिपन्ति) ॥ २६॥ 


' पदार्थ:-- ( अन्‍्ये ) दूसरे यज्ञ करनेवाले योगी ( श्रोत्रा- 
दीनि ) श्रोत्रं, च्नु, जिहा इत्यादि. ( इन्द्रियाणि ) इन्द्रियोंको 
( संयसाग्निषु ) धारणा, ध्यान, समाधि-रूप संयमाशियोंमें ( जुहुति ) 
हवन करते हैं । अर्थात -इन्द्रियोंकी विषयोंसे बचायेहुये बह्मचय 
इत्यादि कठिन तप-रूप अम्मिमें भरम करते हैं | इसी श्रकार ( अन्ये ) 
इनसे इतर जो तत्त्वके जाननेवाले हैं वे ( शब्दादीन ) शब्द, रूप, 
रस, गंध और सपश-रूप (-विषयान:) भिन्न-भिन्न विषयोंकी (- इन्द्र 


श्र श्रीमद्भगवद्गीता '. [शअअध्या० ४.] 





याम्निषु ) श्रोत्र, चक्षु, जिहा, नासिका और त्वचा-रूप मिन्न-मिन्न 
अभियोंमं ( जुहुति ) हवन करडालते हैं। अर्थात्‌ कार्य-कर्म जान 
उस विषयको भोगलेते हैं । जैसे पितृ-पिणडकी रक्षा निमित्त सन्ता- 
नोतपत्तिको का्य-कर्म जानकर 'रपनी धर्मपत्नीके संग काम बिलास 
करलेते हैं पर उसमें आसक्त नहीं होते | अत्येक इन्द्यसे वेद-विहित- 
कार्योका सम्पादन करना ही मानो विषयोंको इन्द्रियाभियोंमें हवन 
करना है । सो आश्रमियोंमं कोई बिरला ही करता है ॥ २६ ॥ 
भावाथे:-..-योगेश्वर भगवानने जो अपने भक्त अर्जुनको 
१२ भ्रकारके यज्ञोंकी समकानेकी कृपा की है उनमें देवयज्ञ ओर 
बह्ययन्न दो यज्ञोंका वर्णन पूर्व शछोकमें करके अब इस श्लोकमें संयमयज्ञ 
ओर इन्द्रिययज्ञ इन दो प्रकारके यज्ञोंका वर्णन करते हुए कहते हैं, कि 
[ श्रोत्रादीनिन्दिया णयन्ये संयमाग्निषु जुहुुति ] तीसरे यज्ञक- 
रनेवाले जितने योगीजन हैं वे संयमकी अग्नियोंमें श्रोत्रादि न््रियोंकी हवन 
करते हैं। यहां संयमामि शब्दकी बहुवचनमें कहनेका तात्पर्य यहं हे, कि 
भिन्न-भिन्न इन्द्रियोंके व्यापारोंको रोकनेकेलिये भिन्न प्रकारके संयम हैं । 
फिर इन भिन्न अकारके संयमोंम प्रथम जो संयम है उसे “प्रज्ञालोक” 
संयम कहते हैं। अथोत्‌ सब इन्द्रियोंको रोकनेवाली जो शुद्य भज्ञा 
तिसका बिम्ब जब श्ात्माके सम्मुख हाता है उसे ही “प्रज्ञालोक-संयस? 
कहते हैं । अर्थात्‌ ( भज्षा ज्षेय सम्थगवरभासयतीति ) ( व्यास: ) 
जब प्रज्ञा ज्ञेवको प्रकाश कर लेती है उस अवस्थाकों पूज्ञालोक-संयम 
कहते हैं । सो धारणा, ध्यान और समाधिके बिना नहीं हेसकता। 
इसीलिये जब ये तीनों एकत्र होते हैं तब प्रशालोकर्संयमंकी दशा उत्पन्न 


छोक ॥ २६ ॥ श्रीमद्भगव॑द्वीता ह्श्र्ह्‌ 


ेल्‍ द होती है । अर्थात्‌ इन तीनोंके एकन्र हानेसे जिस संयमकी भ्राप्ति हे 


उसे ही प्रज्ालोकसंयम कहते हैं।जैसा, कि पतंजलिने अपने योगसूत्र 
में कहा है, कि “ त्रयमेकनत्रसयमः ” (पत्त० अ्र० ३ सू० ४) जिसका 
अथ व्यासदेव अपने भाष्यमें यों करते हैं, कि “ एकस्मिन. विषये 
ध्यानधारणासमाधिलक्षणं ब्रितयं प्रवतेमान संयमसंज्ञाशारने 


- व्यवहियते. ”. थर्थात्‌ धारणा, ध्यान और समाधि तीनों जब एक 


. विषयमें जा जुटते हैं तब उसे शास्त्रम संयमसंज्ञा कहते हैं । 


न्क्ट 


छू 


श्रा 


' चहुतेरे प्रिय पाठक धारणादि तीनों अ्रवस्थाओंको ही नहीं जानते 
हांगे इसलिये में पहले इन तीनोंका वर्णन संक्षिप्त रीतिसे कर देता हूं। 
यद्यपि इन अवस्थाओंकी प्राप्ति तो बिना गरुरुकी शिक्षा नहीं हासकती। / 
तथापि इनमें श्रद्या उसन्‍न होनेके तालय्थ से इन तीनोंका संक्षिप्त 
वर्शन करदेना उचित है । 

१, धारणा-- “ देशबन्धश्चित्तस्थ घारेणा ” ( पते० 
आ० ३ सूत्र १ ) अथः- “ देशे नाभिचक्रादो चित्तस्थ वन्धों 
विषयान्तरपरिहारेण यत्‌ स्थिरीकरण सा चिक्तस्य धारणेत्युच्यते 

( व्यास; ) । अर्थात्‌ चित्तको सब पूकारके अन्य विषयोंसे हटाकर 
नामिचक्रादिपर एकाग्र कर स्थिर करनेका नाम “धारणा” है । चाहे. 
नाभिचक्रम दश-दल कमल-पर कीजिये, चाहे अपने इष्टदेवकी मूतिपर 
कीजिये । 


४ २. ध्यान-- “तत्र प्रत्ययेकतानता ध्यानम ?” जिसका 


। भार्ष्यश्री व्यासदेव यों करते हैं “ तन्न तस्सिन्देशे यत्र चित्त छत तत्न 
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प्रत्ययस्य ज्ञानस्थ या एकतानता विसदृशपरिणामपरिहारेण यदेव 
धारणायासालम्वनीकृतं तदालस्व॒तंयेव निरंतरसुत्पक्ति: सा ध्यानसु- 
ध्यते ।” अर्थ-- धारणा करते करते जिस विशेष वस्तु चित्त लगाया गया 
है उसीमे बुडिकी जो एकाग्रता है अर्थात्‌ धारणाका जो विशप अवलम्बन 
है. उसी अवलम्बनका अर्थात्‌ ध्येयकी जो हृदयमें विशेष उत्पत्ति सदा 
एक रस है, अपनेसे इतर अन्य सर्व प्रकारके अवलम्बनोंकी हटादिया 
है जिस ज्ञानकी एकतानताने उसे ध्यान कहते हैं । 


सो इन दोनों प्रकारके संयर्मोके विषय भगवान इसी श्लोकमें 
कहते हैं ) पर समाधिरूप तीसरे संयमकोी अगले श्लोकम कहेंगे । 


३, ससाधि; -- “ तदेवा्थमान्ननिर्भास खरूपशून्यमिव 
समाधि: ? ( पतं० अ० ३ सु० ३ ) अर्थात्‌ वही ध्यान जब ध्येयके 
आकारसे भासने लगता है अर्थात्‌ ध्यान ओर ध्येय भेद बुद्धि नहीं 
रेहती है। ध्याताके निज खरूपमें शुन्यता आ्त हाजाती है अर्थात्‌ 
ध्याता जब स्रय ध्येय बन जाता है तब उसी अवरथाको समाधि 
कहते हैं । इसी कारण समाधिवालोंने समाधिकी दो विशेष अवस्थाएँ 
वर्णन की हैं। १. “ संप्रज्ञात-समाधि ” और २. असंप्रशात-समाधि। 
अर्थात्‌ जंबतक थ्येयाकारबत्ति की प्राप्ति होती रहे तबतक उसे 
सेप्रज्ञात-समाधिं कहते हैं.। पर जब ध्येयाकारवृत्ति भी प्रविलीन हो- 
जावे तब उसे “ असंप्रज्ञात-समाधि ?” कहते हैं। समाधिसे व्युत्थान 
होने पर समाधिवालेको अपनी दशाकी विरुख्तति नहीं हे।ती । जैसे घोर 
निद्वामें सोनेवाला कह पडता है, कि थ्ाज में ग्राढ़ी निद्रामे बडे आनन्दसे 


लोक || २६॥ श्रीमह्गवद्गीता 8११ 
सोगया था | यद्यपि वह अवस्था उसे प्राप्त नहीं है पर उसकी थोडी- 
सी रुघ्ृति बनीहुई है। जैसे ग्रीष्म ऋतुके प्रच्नश्ड तापमें जो देवपयाग 
तीरय॑की गंगामें डूबकर बाहर निकलता. है वह यद्यपि जलमें नहीं है 
तथापि उस ठण्डकका आनन्द उसे स्मरण है । इसी प्रकार श्री शंक- 
राचाय समाधिसे उत्थान होनेंके पश्चात्‌ कहते हैं, कि मनोंबुद्धय 
हंकारचित्तादिनाहं न श्रोत्र नजिहा न च घाण नेन्रम्‌ । 
न च॒ व्योमभूमिने तेजो व वायुश्विदानन्दरूप; शिवो5हं 
शिवोहस्‌ ॥ ( अर्थ रपट है )। 


यह तो एक अकारका संयम हुआ। इस प्रकारका संयम करनेवाला 
त्रिकालदर्शी हजाता है ।जैसा, कि पतज्जलि कहते हैं, कि “ प्रिणा- 
मतयसंयमादतीतानागतज्ञानस्‌” अर्थात्‌ इस त्रय संयमका 
परिणाम वही है, कि अतीत ( जो बीतगया ) और अनागत ( जो 
आनेवाला है) तिन दोनोंका ज्ञान हाजावे | 

इस न्नयसंयम-रूप अश्नि्से अन्तःकरणके सहित ज्ञानेन्द्रियों 
का हवन करदेना संयसाम्निमें हवन करनां कहलाता है। इन तीनों 
प्रकारके संयमोमें दो संयमोंकी इस, छोकमें दिखाकर समाधि-संयम्‌ 
अगले शछोकमें समाधि-यज्ञका वशन करतेहुए दिखावेंगे | 

नीलकगठचतुधरीमं इसका भाष्य - करेतेहुए श्रोत्र इन्द्रियको 
जिस नादानुसन्धान-रूप संयमाभिस हवन करनेका संकेत किया है 
उसे यहां रप्ठ कर द्विखलाया जाता है. | .श्रोत जो कान तिसके हवन 


करनेकेलिये “* नादअवण-रूंप सयमाग्नि.” है.। इसी:नादकों 
१२१२ 





द्द््र श्रीमद्भगवद्गीता '[ श्रध्या० ४ ] 





“ अनाहतथ्वनि ? भी कहते हैं । श्रोत्र इन्द्रिय इसी नादको श्रवण 
करते-करते बाहरके विषयोंत्ते झककर इसी नादमें लय हाजाती हैं। 
जब तक भेरी, कमर, बंशी, घंटा इत्यादिके नाद कानोंके भीतर 
सुने जाते हैं तब तक प्रकृति रहती है । जब सब नाद लय होकर 
केवल डकार प्रणव सुनाजाता है तब ब्रह्माकार बृत्ति हाजाती है । 
श्रोता बह्मम॑ लय हाजाता है | स्वामी सहजानन्द कहते हैं, कि “ न 
नादससो लय; ?” उस बह्ममें लय हानेके उपायोंमं नादके समान 
दूसरा कोई उपाय वा संयम नहीं है । प्रमाण- श्री आदिनाथेन सपा- 
दकोटि लयप्रकारा: कथिता जयन्ति । नादानुसंघानकमेकमेव 
मन्यामहे छुख्यतर्म लयानाम्र ॥ (हठयोगप्रदीपिका उ० ४ शो ६६ ) 


अथ--- श्री आदिनाथ शिव भगवानसे उस वह्ममें लय 
हेनेके एक करोड और पच्चीस लाख उपाय कथन कियेगये, पर 
सहजानन्दजी कहते हैं, कि इन सब उपायोंमें सबसे उत्तम उपाय में 
नाद-भश्रवण ही को मानता हूँ । फिर हसोपनिषद्की आठवीं श्रतिमें 
कहा है, कि “ नादो दशविधो जायते चिणीति प्रथमः।-चि 
चिणीति द्वितीयः । घरण्टानादस्त्रतीयः । शेखनादश्चतुर्थ: । 
पंचमस्तन्त्री नादः । पछस्ताल नादः । सप्तमो वेणुनादो८एमो रदंग- 
नादः। नवमो भेरिनाएः। दशमो मेघनादः । नवमम्परित्यिज्य दशम- 
मेवाभ्यसेत्‌ ॥ 


अथे--- नाद श्रवण करते .समय दश ग्रकारेंके नाद इस शरीर 
में सुनेजाते हैं- १. चिण । २. चिण-चिण | ३: घण्टां। .४. शंख। 


श्ली० ॥ ९६ ॥ भीमझगबद्ौता € है 





४, तन्‍्त्री ( बीया )। ६, ताल ( दोनों हाथोंकी चोटसे जो शब्द 
आता है ) | ७. वेणु ( वशी ) । ८. मुदंग ।&. भेरी | १०. मेघ 
€ वादलकोी गरज ) । 


साधकको चाहिये, कि दोनो कानोंको तजनीसे बन्द कर इन 
दशों प्रकारके शब्दोंमें नव प्रकारको त्याग कर दशर्वे मेघकी गरज- 
समान नादको श्रवण करने चित्तको लगावे। ऐसे सुनते-सुनते श्रोत्र- 
इन्द्रिय इसी नाद-रूप अग्निमं हवन हाजावेगी। अथौत लय हेाजा- 
बेंगी। एवम प्रकार श्रवण इन्द्रियका अत्याहार होजानेसे मनोबृत्ति 
अक्याकार हाजावेगी । यही + नादअवण रूप संयमाग्नि श्रोत्र इन्द्रिय 
रूप हवनीय द्रव्यकी विशेष अप्रि हुईं । तिस नादश्नवणका फल श्रुति 
यों कहती है, कि- “तस्मिन्मनो विलीयते मनसि संकत्पविकत्पे 
दग्वे पुरयपापे सदाशिवः शक्त्यात्मा संवन्नावस्थितः खय् ज्योतिः 
शुर्धो बुद्दो नित्यों निरिजनः शान्तः प्रकाशत इति ॥” 





» नाद श्रवणकरा ज्याय यह है; कि एकान्तस्थानमें जहां किसी प्रकारका 
कोलाहल न हो, किसी देवालयमें वा नदीके तट पर तथा किसी मैदानमें जाकर आसन 
लगा दोनों कानेके रन्‍््रोंको दोनों तमनियोंसे य्रेक भर्थाव्‌ दोनों तर्जनियोंकों का्नोंके 
भीतर डाल शत्पन्त गाली रीतिसे दावकर मनको दाहिने भ को भोर लगा मेघनादु 
को श्रवण करे भर यह ध्यान करे, कि यह नाद कहांसे थावा है । 


कानोंमें लगानेका येत्र भारत भिकुटी महल सुजफ्फरपरसे भेगाकर कारनेमिं लगाकर 
'मुनो तो यह क्रिया शीत्र सिद्ध होकर समाधि तक पहुंचा देवेगी। हाथोंकी अग्रुलियोंश्े 
'कानोंके रन्‍्मोंकी बन्द 'करनेका कष्ट नहीं होगा 4 


६६४ श्रीमद्रगषद़ीता [अध्या० ४ ] 





आअर्थ-- तिस नादमें मनकां लय हाजाता है | तिस मनमें जो 
संकल्प-विकुल्पात्मक पुण्य पाप हैं तिनके दग्ध हाजानेसे सदाशिव 
अर्थात्‌ परवह्म खरूप हाजाता है । एवम्‌ प्रकार बह्लत्वकी शक्तिसे युक्ता- 
त्मा होकर सबन्न अवस्थित-रूप सब ज्योति शुद्ध बुद्ध नित्य निरज्जन शान्त 
स्वरूप हेकरके प्रकाशित हेता है अर्थात परवह्म हाजाता है । 

यह तो श्रोत्र इन्द्रियको विषयोंसे बचाकर नादश्रवण-रूप 

सेयमापिम हवन करनेका फल कहागया । फिर श्रोत्र इन्द्रियकं हवन 
-करनेको संयमापिका रूप बतायागया । अब अन्य इन्द्रियोंकी संयमाप्मि 
का रूप सुनोः- 

रसना-रूप इंद्रियके हवन करनेके लिये जप-रूप संयमाप्ि है 
तिसके तीन भेद हैं- १. वाचिक । २- उपांशु और 
३, मानस । १. “ वाचिक ” वह है जिसमें जपने वालेका शब्द 
दूसरेके कान तक सुनपडे-। २. “उपां छु-ऊप” बह है जिसमें धीरे-धीरे. 
हेठ तो हिलें पर दूसरेके कानों तक शब्द न पहुंचे । ३.“मानस? वह 
है जिसमें न जिहवा हिले न हे!ठ हिल केवल जपके अथकी भावना 
कीजाबे । थर्थात्‌ प्रत्येक वाचकके साथ उसके वाच्यका ध्यान कियाजावें। 
- जैसे राम-राम जपने वाला रामके स्वरूपमें ओर छृप्ण-कृष्ण -जपने 
'वांला कृष्णुके स्वरूपमें तथा शिव-शिव जपने वाला शिवके रवरूपमें 
मन लगाकर ध्यानावस्थित रहे । यही सानसिक जप अजपाजाप 
- कहाजाता है । -पतज्जलिने अपने योगसूत्रम कहा है, कि 
- / तज्जपस्तदर्थभावनम्‌ ” ( पत*० अ० १ सू० २८ ) 
आर्थात्‌ जप करना क्या है ! कि उसके अथ अर्थात्‌ इंश्वरकी 


श्लो० ॥ १६ ॥ श्रीमद्भगवद़ीता 8६५ 





वारस्वार भावना करनी है । इसलिये जिहवा इंद्रियके हवनके निमित्त 
भगवत्‌ नामका जप तथा सत्य भाषण, कटठु वचन, त्याग इत्यादि संय- 
माग्नि हैं | इनमे जिहबाका हवन-करे। 

अब चन्ु इंद्वियके हवन करनेके निमित्त ज्योतिदशन तथा 
शास्प्रवी-मुद्रा रूप संयमाप्रिका वन सुनो- 

अन्तलक्ष्यवहिदृष्टिनिमेषोन्मेषव्जिता । 

एपा सा शाम्भवीसुद्रा वदशाल्रेपु गोपिता ॥ ३६॥ 

अन्तलेक््यविलीनचित्तपवनो योगी यदा बतते । 

हृप्ण्या निश्चलतारया वहिरधः पश्यन्नपश्यन्नपि ॥ 

सुद्ेयं खलु शाम्भवी भवति सा लब्घा प्रसादादगुरोः । 

शुन्पाशुन्यविलक्षण रफुरति तत्तत्व॑ पर शास्भवम्त || ३७ ॥ 


थ्र्थ- अन्तःकरणका लक्ष्य जो ब्रह्म तिसमें मनको लीन किये 
एकाग्र-चित्त है नंत्रोंकी दुढ स्थिर कर अर्थात्‌ पलकोंको उठने और 
गिरनेसे रोक वाहरके विषयोंसे दृष्टिको हटाकर पल्षकोंके भीतर ही मीतर 
इस प्रकार अवलोकन करे, कि पुतलियां पल्कोके भीतर प्रवेश करती 
हुईं एकद्म उलद जावें और कुछ थोडा-थोडा आांखोंके वतमागका 
किनारा बाहरसे देखपडे जिसमें बाहरकी वरतुओंको देखतेहुए भी 
न देखे, अर्थात्‌ +अधोन्मीलित-लोचन होकर तिस ज्योतिःस्वरूप 





» आधी बन्द भौर भ्राधी खुलीहुई भांखें हों मैसी प्रायः निद्राके समय देख 


पव्ती हैं, नीचेछ्ी भोर थोदी-योडी खेतता भर पलकोंके मध्य पृत्॒लियां प्रवेशकियेहये 
नानपइती हैं। 


' ६६६ श्रामिद्भगवर्द्राता [अध्या० 9 ] : 


परमात्मामें मग्न होजावे इसीको सम्भव्री-सुद्रा कहते हें। जो सब 
मुद्राओंमं उत्तम और गोपनीय है ओर केवल गुरु ही छारा जानने योग्य 
है ॥ ३६, २७ ॥ अब घाण इंद्रिय ( नातिका ) के हबनके लिये 
जो प्राणायामरूप संयमाग्नि हे तिसका वशन आगे इस अध्यायके 
आछोक २६में कियागया है देखलेना । वच रहे हस्त ओर पोद | सो 
एवम प्रकार हस्तके लिये तो अर्थशोच-रूप संयमाग्नि है। अर्थात्‌ 
जो अथ अशुद्ट रीतिसे लाभ हा यथा चोरी, उत्कोच ( घूंस ); लूट, 
हिंसा, ब्यभिचारादि भशुद्ध' कम छारा अथको नहीं प्राप्त करना, अथे 
शोचरूप संयमाग्नि है । जिसमें हस्तेन्द्रियको हवन करे। शिश्ने- 
निरिय ( लिंग ) के लिये बह्मचर्य-रूप संयमाग्नि है । जो चारों 
आश्रमोंमें प्रथम आश्रमका धम है। 

इनसे इतर पादादि इन्द्रिय साधारण हैं । जिनसे कोई ऐसां 
बिकार उत्पन्न नहीं होता, कि उनकेलिये किसी प्रकारकी संयमाग्निकी 
आवश्यकता होवे । हां इतना तो है, कि चलने फिरनेसे जो मागेमें 
चींटियां इद्यादि मरती हैं उनको यथाशक्ति बचाकरे चले “ दृष्टि- 
पूल न्‍्यसेत्‌ पादुम ” नेत्रोंसे देखकर विचास्ता जावे, कि मा्में पेरोंके 
तले कोई जीब न पिसने पावे | तथा ऐसे-ऐसे विकर्मोकी शान्तिनि 
मित्त जो सन्ध्यादि पंच महा यज्ञोंका वर्णन पहले कर दिया गया है 
वे ही पञ्च महायज्ञ संयमाग्नि हैं। इनसे इतर पतेजलिने और भी 
अनेक प्रकारके संयमोंका वर्णन किया है । जिनसे नाना प्रकारकी 
सिद्धियां प्राप्त होती हैं। यथा- सुवनज्ञानं सूय्यें संयमात ( पते० 
झ० ३ सु० २७ ) जिसका भाष्य व्यासदेव करते हैं, कि“ सूख्यें 


इलो० ॥ २६ ॥| श्रीमद्भगवद्गीता ६६७ 








प्रकाशमये यः संयम करोति तस्य सप्तसु सूधुवः स्व: प्रभ्नतिषु 
लोकेपु यानि भुवनानि तत्सन्निवेशभांजि पुराणि तेषु यथावदस्य 
शानसुत्द्यते ॥ अथ्थ- प्रकाशमय सुय्यमें जो संयम करता है तिसको 
भूलोक, भुवल्लोंक, स्वर्लोक इत्यादि सातों लोकोंमें भिन्न-मिन्न विभागसे 
श्रन्य जितने नगरादि प्रवेश किये हुए हैं उन सबोंका पूर्णज्ञान उसन्न्‌ 
हाजाता है, भर्थात्‌ सम्पूर्ण त्रह्माण॒डके स्थान विशेषका बोध हाजाता 
है । ( यह सुय्येप्॑यमकी सिद्धि है ) “ चन्द्रे ताराव्यूहशानम्‌ ” 
( पतें० अ० ३ सृ० श्८ ) 

व्यासकृतभाप्य:- “ ताराणां यो ब्यूंहे। विशिष्ट: सन्मिवेशस्त- 
स्मिन चन्द्रे कृतसंयमस्य ज्ञानमुत्यते” | अर्थात्‌ चन्द्रमामें संयम 
करने ताराग्रोंके विशेष रवरूपोंक्रा ज्ञान उत्पन्न हाजाता है ।(यह 
चन्द्रसयमकी सिद्धि है ) ' भुवेतद्गतिज्ञानमु ” ( पतं० आ० ३ 
सू० २६ ) 

व्यासभाष्य:--- “ भवे निश्चले ज्योतिषां प्रधाने कृतसंयमस्य 


के 
तासां ताराणां या गतिः प्रत्येक नियतकाल॑ नियतदेशं च तस्य ज्ञान- 
मुसयते । इद्दं कालज्ञानमरय फलमित्युक्ते भवति 7” अथे- सब 
तागाओोंका प्रधान जो पर्व तिसमें संयम करनेसे तारा मात्रकी गतिके 
देश ओर कालका बोध होता है। अर्थात्‌ सप्तषि, भ्वाज्ञ तथा २७ 
नक्षत्रोंकी चालका बोध हाजाता है। े 

मुख्य तालय्ये यह है, कि इससे कालज्ञानकी प्राप्ति हाती है 
( यह श्रवमें संयम करनेकी सिद्धि है ) 


६६८ श्रीमंद्धगचद्वीता' | अध्याय ४ | 





सूय्य, चन्द्र, भव इत्यादिम संयम करनेकी - रीति यह है, कि 


इनमें दोनों नेत्रोंकी टिकाकर एकटक देखता रहे। पल्क न गिरने 
पावें । सूस्यम नेत्र टिकांनां कठिन है इसलिये अभ्यासीको चाहिये, 
कि प्रातःकालके सूय्येका अवलोकन करे । जब पलक गिर जाबें तो 
आंखोंको मींचकर उस प्रकाशको मस्तकके भीतर लय करे | इसी 
प्रकार अन्य व्योंतियोंमें भी करना चाहिये। चन्द्रमामें त्राटक करने 
वाले सांधकोंको किचित्‌ कामका उदय हाआता है सो इसपर ध्यान 
रखे । रोकता जावे । यह तो अपनेस विलगं अन्य पदार्थोपर संयम 
करनेका फल हुआ । अब अपने शरीरहीमें भिन्न-भिन्न अंगोपर संयम 
करनेकी सिद्धियोंका वर्णन 'कियांजाता है । “ नाभिचक्रे, कालन्यूह-' 
ज्ानम्‌ 99 ( पत० अ० ३ स॒० ३१० ) 
व्यासभाष्य:--- /“ शरीरसध्यवर्तिनामिसंज्ञक॑ यत्चक्त तरिमिन, 
क्ृतसंयमस्य योगिनः कायागतो यो5सो व्यूहो विशिष्ट रसमर्णघातुना 
ड्यादीनामवस्थानं तत्र ज्ञानमुस्चतें |” अथे--- शरीरेमध्यवर्ती 
नाभिचक्रमें संयम करेनेसे शरीरके अन्तर्गत रस, मल, धातु, नाडी 
इत्यादिका पूर्ण बोध हेाजाता है । (यह नामिचक्र संयमकी सिद्धि हुई) . 
कृराठकूपे चत्पिपासा निवृत्तिः ( पतं० अ०३ सू० ३१ ) 
ब्याससाप्य;-- “ कणठेगले कृप: कण्ठकूपो जिहवातो5घरतात - 
कूप इब कूपोगर्ताकारः प्रदेशस्तरिमन छृतसंयमस्थ योगिन; ज्षुत्िपासा- 
दयो निवर्तेन्ते” ॥ । । 
थे---जिह॒वाकी जडके नीचे कूपके समान एक छोटीसी गह* 
राई है जिसको कणठकूप कहते हैं तहां संयम करनेसे योगियोंकी जषुधा- 


ग्रेक ॥ २१ ॥ श्रीमद्धगवद्वी ६ 


आर पिपांसाकी निवृत्ति हाजाती है । ( यह कण्ठक्प संयमकी सिद्धि 
हुईं ) कूरमनाड्ां स्थेयेम ( पते० अ० ३ सूँ० ३२ ) 

व्यासभाष्य--- “ कण्ठकूपस्याघसतात या कूर्माख्या नाडी तस्यां 
कृतसंयमस्य चेतसः स्थैयेमुस्यते ” धर्थात्‌ कण्ठकूपके नीचे जो कूम 
नामकी नाडी है तहां संयमकरनेसे चित्तकी रिथिरता उत्न्न होती है। 
( यह कूमनाडी संयमकी सिद्धि हुईं ) मूरुज्योतिषि सिद्धदशैनम्‌ 
( पतं० अ० ३ सू० ३३ ) 

व्यासभाष्य--- शिरः कपांले अह्मसन्धाख्य॑ छिद्वम्प्रकाशाधारत्वा 
ज्च्योतिरतत्र कृतसंयमस्य ये द्यावाए्रथिव्योरन्तरालवर्तिनस्तेषां दृशैनम्भ- 
वति ” अथ-- कपालमें जो वअक्ारन्ध्र है तहां ज्योति है । तिस 
ज्योतिमें संयम करनेसे तीनोंलोकोंके सिड्योंका दशन होने लंगता है । 
हृदये चित्तसंवित ( पतं० अ० ३ सृ० ३५ ) । 

व्यासभाष्य--- “ हृदय शरीरस्य प्रदेशविशेषस्तरिमन्नधोमुख- ' 
स्वल्पपुणडंरीकाभ्यन्तरेधन्त;करणर्य स्थानम्‌ तत्र छृतसंयमस्य स्वपर- 
चित्तज्ञानमुस॒द्यते ” ॥ अथ---- हृदयके नीचे एके छोटीसी कमल 
कली है तिसके भीतर अन्तःकरणका स्थान है तहां संयम करनेसे 
अपने ओर दूसरोंके मनकी बात जाननेमें आती है। इन संयमोंके 
अतिरिक्त और भी नाना प्रकारके सृक्ष्म-संयम हैं । विस्तारके भयसे 
नहीं वरशनकिये गये । जिन श्रद्मलुओंको इनके जाननेकी इच्छा 
हेोवे वे पतेजलियोगसूत्र अध्याय ३ को पूर्ण प्रकार परिश्रम कर 


पढें । ओर भी गुरुदेव छारा इन संयमोंके साधन करने की यथार्थ 
रीति जान लवें । 
११३ 


६७० अर तलपड्रीती..... [ अ्रध्या० ४.] 


भुख्य वार्ता यह है, कि इन संयमोंके पढने मात्रसे कोई कास्थ 
नहीं सरेगा जबतक गुरु-शरण जाकर इन संयमोंके साधनके उपाय 
न सममभ लिय जावे ।थये साधन लेखमें नहीं आासकते इनके अभ्यास 
क़रनेवालोंसे इनकी रीति ठीक-ठीक समझे आवेगी । 

प्रिय पाठकों ! श्रीकृष्णचन्द्र भानन्द-कन्द कहते हैं, कि 
वे तीसरे प्रकारके यज्ञ करने वाले “ सयसाग्निषु ”” इन्ही संयमोंकी 
अग्नियोंमे श्रवण, चक्षु ; जिह्ठा इत्यादि इन्द्रियोंकी हवन करते हैं । 
इसका नाम संयम यज्ञ है| यहांतक आधे ःछोकका अर्थ हुआ । अब 
आधे शछोकमे श्यामसुन्द्र इन्द्रिय यज्ञका वरशन करतेहुए कहते हैं, कि 
[-शब्दादीन्विषयानन्य इच्द्रियाग्निंषु जुहुति |] ( अन्ये ) 
चौथे वे हैं जो विषयोंको इन्द्रियरूप अग्नियोंम हवन करते हैं ! 
अर्थात्‌ जो लोग संसुत-भेदंके समभने वाले हैं, जिन बुडिमानेने संसारी 
व्यवहांरोंकी नश्वर जान, केवल प्रकृतिक आचरणोंको पूर्ण करनेके 
* लिये, संसारी नियमोंको स्थिर रखनेके लिये, पराये ओर अपने कल्या- 
ण॒के लिये और लोगोंसे धर्म्माचरण करानेके लिये शुद्धाचरणमें प्रवृत्त 
हैं। चाहे वे ब्रह्मचारी हों, वा शहस्थ हों, बानप्रस्थ हों, वा सन्या- 
सी हों कोई क्‍यों न हों ? वे सम्पूर्ण विश्वके सुखोंको तृणके समान 
जान केवल शास्त्रोंके कथनानुसार शुद्ध रीतिस शब्द, रूप, रस, गन्धा- 
दि विषयोंको मिन्न-मिन्न इन्द्रियोंकी अग्नियोमिं ( जुहुति ) हवन 
करते हैं । जैस श्रोत्र एक इन्द्रिय है जिस “श्रोत्रं विस्फुलिगाः ?” 
इस श्रुतिक वचनानुसार श्रोतको अग्निकी चिनगारी कही है । इस 
श्रोत्ररूप अग्निमे बुद्धिमान शब्दरूप विषयकों हवन करते हैं । वे 


इ्लो० ॥ २६ ॥ श्रीमकगवेद्ीता ६७१ 





शब्दरूप विषय कौन-कोम हैं? सो सुनो ! -नाना प्रकारके मधुर खरोंसे 
जो गीत गायें जाते हैं वे शब्द ही हैं । भिन्न-भिन्न वाजाथोंकी 
' ध्वनि भी शब्द ही है । तोतले वचनोंसे अपने पुत्र पोतका 
ब्बा, कक्का; मम्मा कहकर “ता” कह देना भी शब्द ही 
है । अपने स्वामीके प्रति पतिब्रता-ख्री का प्राण-वल्लभ, प्राणाधार, 
प्राशपति कहकर .पुकारना भी शब्द ही है । इसीके प्रतिकूल ककेशा 
ख्रीका ग्रवाच्य वचन बोलना भी शब्द ही है। शत्रुके मुखके कठुवचन 
वा गालियां भी शब्द्र ही है । इन सर्व प्रकारके शब्दोंकों श्रोत्र 
इन्द्रियका विषय कहते हैं । इनमे जो-जो शब्द श्रोत् इन्द्रियको 
इष्ट हैं गर्थात्‌ सुखदायी हैं उनसे प्राणीको राग अर्थात्‌ प्रेम होता है। 
ओर जों-जो शब्द अनिष्ट हैं अर्थात्‌ कानोंको दुःखदायी हैं उनसे 
माणीको डेप होता है । इससे सिद्ध होता है; कि श्रोत्र ही नहीं 
चर चन्नु, जिहवा इत्यादि जितनी इन्द्धियां हैं सबोका जो-जो विषय 
आपना-अपना इष्ट है वह तो पिय है ओरे जो अनिष्ट है वह अ- 
प्रिय है। इसी वार्ताको आनन्दकेन्द श्री ऋष्णचन्द्र तीसरे अध्यायके 
३४ वें श्लोकमं कह आये हैं, कि “ इेन्द्रियस्येन्द्रियस्या्े रागडेषो 
व्यवस्थितो ? अर्थात अत्येक इन्द्रियको अपने-अपने विषयकी अनु- 
कूलतासे राग ( मीति ) और प्रतिकूलतासे ढेष अवश्य रहता है। 
सब इन्द्रियोंका राजा मन है तिसको भी मित्रसे प्रीति ओर शज्नुसे 
बैर बना रहता है । 
मुख्य तालय्थ यह है, कि सर्बसाधारणकी इन्द्रियाँ -अपने-अपंने 
विषयके वशमें रहती हैं । जो प्राणी अपनी इन्द्रियोंको उनके-विष- 


ष्ज्र्‌ :.. भीमह्भगबद्ीता [ थरध्या० ४ ]« 





योंके वशीभूत न रख कर- इसके प्रतिकूल विषयोंको वशमें रखता है 
वही मानों ईन्द्रियोंकी आगमें बिषयोंका हवन करता है। अर्थात्‌ 
जो इष्ट शब्दोंसे राग औरे अनिष्ट शब्दोंसे ढेष नहीं रखता वही 
सचमुच विषयोंको इन्द्रियाग्निमें हवन करता है। अर्थात्‌ इन्द्रियोंपर 
विषयको प्रवल नहीं होने देता वरू विषयोंपर इन्द्रियोंको प्रबल रखता 
है। जैसे किसी मद्यपीकी बुडिपर मद्य प्रबल न हेकर मद्यपर बुद्धि 
प्रवल रहे | तथा मनपर काम प्रवल न होकर कामपर मन प्रवल रहे। 
ऐसे ही वीर पुरुष इन्द्रियोंकी विषयोंपर प्रचल रखते हैं। वही मानो 
शब्दादि विषयोंको इन्द्रियोंकी अग्नियोंमें हवन करने वाले हैं । 
मुख्य अमिपाय यह है, कि जो वीर, स्तुति, निन्‍्दा, मान, 
अपमान, हे ओर शोकको एक समान समझ किसी विषयसे राग-डेष 
नहीं रखता हे वर जितने विषय इंद्वियोंके सम्मुख आजांते हैं और 
शासत्रकी *'मर्यादासे जिनको जिस प्रकार व्यवहार कर॑नेकी भाज्ञा दीगयी 
है उसी प्रंकार रागद्देषरहित हेाकर भेगलेता है वही अपनी इंद्वियोंकी 





* शास्त्रकी मस्यादाके अछुसार भोग लेनेक़ा तात्पय यह है, कि प्रछृतिके 
जितने काये हैं उनको जब इन्द्रियोंसे सम्बन्ध होनेलगता है तब प्रारब्धाउसार विधि और 
निमेध दोनों प्रकारके करमाका वल बुद्धिपर पडता है तहां पुर्वार्थवीन प्राणियोंक़ी बुद्धि 
विचारहीन होनेके कारण निषेधकंम यथा परस्त्रीगमनादिकों भी छुख ही सम्रककर भोगने 
लगजाता है । परप्रवल पुरुषाथैविशिष्ट-प्राणी जो उपय्युक्त गुणोंसे सम्पन्न है निषेवकर्माके 
सुखको दुःख समझकर तिरस्कार करदेता है। इस प्रकार तिरस्कार करदेना ही निषेधका 
भोगना हुआ । जैसे विषको मारकर खाना ही विवक्रा भोगना है।। झसी प्रकार प्रारूधा 
छुसार सम्मुख भायेहर निषेवकों भी मारकर पुएय वा यशक्रा लाभकरनाही निषेषकता 
भोगना है। झसीलिये मय्यादापूर्वक भोगनेकी भराज्ञा दीगयी है । ... 


छोक || ९७ ।॥। श्रीमद्भगवद्गीता ६७३ 





आगमें विषयको हवन करनेवाला है । यह चोथा यज्ञ है ॥ २६ ॥ 
इतना कह श्रीगोलोक़बिहारी बोले अज्जुन ! अब मैं तुकको 
पांचवां समाधियज्ञ श्रवण कराता हूँ । सुन ! 


मु०--सर्वार्णीवियकर्माणि प्राणकर्मोणि चापरे। 
आत्मसयमयोगाग्नो जुहति ज्ञानदीपिते ॥ २७॥ 


पदच्छेद्‌:-- अपरे ( अन्ये समाधिप्ताधकाः ) सर्वाणि 
: ( समरतांनि | निखिलानि ) इन्द्रियकर्माणि ( शब्दादि ग्रहणानि । 
सथूलरूपाणि संस्काररूपाणि च इंद्रियकर्माणि । वाह्मानामिद्रियाणा 
मन्तस्योश्व॒ मनोबुद्योः कर्मोणि ) च ( तथा ) प्राणकर्माणि 
( प्राणापानव्यानोदानसमानानां कर्मोणि । वहिनयनमधघोनयनमाकुंचन 
प्रसारणमशितपीतसमनयनमृद्ध्वनयनमित्यादीनि ) ज्ञानदीपिते( आत्म- 
ज्ञानेन प्रकाशिते । तैलेन दीप इव विवेकेन सर्वोपाधिनिरासेनो- 
उन्चलतामापादिते ) आत्मसंयसयोगाग्नी ( आत्मनि संयम: ध्यानै- 
काग्रयम्‌ स एव योगाग्निस्तरिमन ) जुहुति ( प्रविलापयति । सर्वाणि 
कर्माययुपरमयन्ति ) ॥ २७ ॥| 

पदाथ:-- ( शअपरे ) पांचवें समाधि-रूप यज्ञ करनेवाले वे 
हैं जो विवेक और ( सर्वाणीन्द्रियकर्माणि ) सब इंद्वियोंके कर्मो 
को ( च ) और ( प्राणकर्माणि ) श्ासोच्छास इत्यादि प्राणके 
कर्मोंको ( ज्ञानदीपिते ) आत्मज्ञानसे अरकाशित की हुई (आत्म-: 
सेघमयोगाग्नी ) आंत्मसंयम-रूप योगाग्निमें ( ज्ुह्ठति ) हत्रन 
करते हैं अर्थात्‌ सबे कमौंको झआंत्मामें लय करते हैं ॥ २७ ॥ .,. 
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भावार्थ:--- थोगेश्वर सगवानले अर्जुनके प्रति नाना प्रकार 
के संयम यक्ञोंका वर्णन पूर्व श्छोकमें किया पर सब संयमयज्ञोमें श्रेष्ठ 
जो ८“ आत्मसंयम ?” अर्थात्‌ संमार्थिरूप यज्ञ है उसे विशेष रूप 
से वर्णन करतेहुए कहते हैं, कि हे अज्ञुन ! [ सर्वाणीझिय 
कर्माणि प्राशकमांणि चापरे ] अपरे- पूर्वमें जो चार प्रकार 
के यज्ञ करने वाले कहेगये हें उनसे इतर जो आत्मसंयमरूप यज्ञ॒के 
करनेवाले हैं थे कया करते हैं सो सुनो ! पहले तो वे अपनी इंद्वियों . 
का और ग्राणके कर्माका पूर्ण प्रकार विचार करते हैं । अर्थात्‌ ये जो 
आंख, नाक, कान, जिहा और चमे पांच झ्लानेंद्रियां हैं तथा वचन, 
हाथ, पांव, शुदा और उपस्थ- जो पांच कर्मेन्द्ियां हैं ये वाल्लेन्द्रिय 
वा वाह्यकरण कहीजाती हैं और इनके साथ-साथ मन बुदि जो 
श्रेन्तरकी इंद्रियां हैं वे अन्तःकरण कही जाती हैं । इनके भिन्न-भिन्न 
कमोका विचार करते हैं अर्थात्‌ पिछले श्लोकमें जो संयमयज्ञ ओर 
इन्द्रिययश् वर्णन कियेगये हैं उनके अनुसार इन इंद्वियोंका सैयमे 
करते-करते भाणी आत्मसंयमयज्ञका अधिकारी होता है इसी कारण 
पिछले दो श्लोकोमं जो चार यज्ञोंका वशन किया उनसे इस पांचर्व 
आत्मसंयमयज्ञको अन्योन्य सम्बन्ध हें-- साधक एककी पूर्ति- करनेसे 
दूसरेका अधिकारी होता है। ' 

भमगवानके कहनेका मुख्य अभिप्राय यह है, कि इंद्वियोंकाः संयम 
करता हुआ साधक उन इंद्वियोंके सब कर्मोको किसी . अग्निर्म . भस्म 
हेनेवाले इन्चनके समान समके । फिर इनके साथ “ म्राणकर्माणि ” 
प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान इन पांचो आंणोके ज़ो कम 


कछो० ॥ २७ | श्रीमद्भंगवद्गीता ह७्ध्‌ 


'बिलग-विल्ग हैं उनको मिला लेवे अर्थात्‌ श्वास परिश्वास करना 
अर्थात श्वासका बाहर निकालना जो प्राण काकर्म है, भीतर प्रवेश 
करना जोअपानका कर्म है और हाथ पैरका सिकोडना ओर फैलाना 
जो व्यानका कम है, शरीरके भीतरे श्रज्न जलके रसको अगूठेसे मस्तक 
तक पहुँचाना जो समानका कम है ओर ऊपरको चलाना जो उदान 
का कम है। इन सबोंको इन्द्रियोंक कर्मोके साथ मिलाकरे एक करलेवे 
अर्थात्‌ दशों इंद्वियां पांचों प्राण और दो मन ओर बुद्धि ये सब 
मिलकर जो १७ हैं इनही की समष्टि अर्थात्‌ एकसाथ मिलकर 
सूक्ष्म संस्कारके साथ रहनेका नाम लिंग-शरीर वा सृक्त्म शरीर है । 


भगवान कहते हैं, कि इन सतरहोंके कर्माको अर्थात्‌ सम्पूर्ण 
लिंग-शरीरकी कोई-कोई यज्ञ करनेवाले [ आत्मसंयमयोगाग्नो 
जुहतिज्ञान दीपिते ] आत्मज्ञानके श्रकाशसे प्रकाशित थ्रात्मसंयम 
योगाग्निमें भस्म करते हैं थ्र्थात समाधिमें इन सबोको लय करदेते हैं। 
क्योंकि यह आत्मसयमयोगाग्नि ( समाधि ) वह है जिसकी ज्वाला 
सम्पूण संसार-बन्धनोंकी भस्म करदेती है। जिसकी एक छोटीसी चिन- 
गारी भी शरीरपर पड जानेसे सारे शरीरके विकार भरम होकर ऐसे 
नष्ट होजाते हैँ, कि उनका कहीं भी पता नहीं रहता । सो भात्म- 
संयम रूप योगाग्नि क्या है ९ सो सुनो ! श्रुतियोंके बचन हैं, कि 
४ १, आत्मैव इृदमग्रासीत। ? “ २. अयमात्मा बह्य ? 
थ---- १. इस जगतसे पहले झात्मा ही था और कुछ न था। 
२, यह थात्मा ब्रह्म ही है अन्य. कुछ नहीं है। ्ि 


हज ओऔमफगव़ीती [ भ्र्या० ४ ] 


आत्मा था अरे दृष्टव्यः श्रोतव्यों मन्तब्यों निदिष्यासित 
ब्यों मेत्रेय्यात्मनि खरे दृष्टे श्ुते मंते विज्ञाते इृदे. स्व विदितिस्‌ 


( देखो बृ०ग्र० ४ बा० ४ श्र० ६ ) 


ध्रथ--- याक्ष्यवल्क्य, मेलेयीसे कहते हैं, कि अरे भैत्रेयी ! यह 
शात्मा. ही देखने, सुनने, मनन करने ओर निद्ध्यासन अर्थात्‌ पुनः 
पुन; स्मरण करनें योग्य है इस आत्माको देखने, सुनने, मानने तथा 
जाननेसे सब कुछ आपसे आप जाना जाता है। फिर इसी उपनिषद्के 
इसी अध्यायकी सातवीं श्रुतिम॑ याज्ञवव्क्यने मेत्रेयीके प्रति कहा है, 
“त्रह्म त॑ परादादोध्न्यत्रात्मनो ब्रह्म वेद” “देवास्तं पराहुर्य्योष्न्यत्रा- 
5त्मनो. देवान्वेद” अथे--- अ्मने उस प्रांणीको अ्रपनी शरणसे दूर 
फेक दिया जिसने आत्माकोबह्मसे विलग जाना। देवताओंने उस मनुप्यको 
४ अपनेसे बहुत दूर हटा.दिया जिसने आत्मासे मिन्न-मिन्न देवताओंको' 
जाना | सुख्यतातय्थ कहनेका यह है, कि यही भात्मा बच्न है, यही भात्मा 
देव है। जो प्राणी श्रोत्रादि इन्द्रियोंसे आत्माको छोड कुछ दूसरा नहीं' 
सुनता थात्मां ही भात्मां सुनता हे वही यथाथ थात्मज्ञानी है। भात्माको 
छोड अन्य कुछ, नहीं सुन्नता। इसका उदाहरण श्रति थों देती है, कि 
स्‌यथां' दुन्दुमहन्यमानस्य न-वाह्माग्हव्दाज्फ्तुयाद प्रहणाय 
दुन्दुभेमहणेन दुन्ह॒भ्याघातस्य॑ वाः शब्दों गृहीतः ? (बृ० अ० ४ 
आह्ष ५ श्ुन्८ ) 


शअथर-जैसे  दुल्दुभीबाजापर चोट पडनेसे बाहर कोई शब्द सुन 
नहीं पडता । दुन्दुभी महण करनेवालेको दुन्दुभीके आघातका वा केवल 


श्लो० ॥ २७॥ ' शरीपद्भयवद्ढीवा ६७७ 








दुन्दुभीका शब्द सुन पडता है | इसी प्रकार, झत्मंसयम करने वाले 
, योगीको उसकी श्रोत्र-इन्द्रियस सत्र आत्मा ही आत्मा सुनः 
पडता है। तालय्य यह है, कि जैस पहले श्लोकमें श्रो्ादि ड्न्द्रि- 
योंके संयमके विषय नाना प्रकारके शब्दोंका उदाहरण देकर 
दिखलाया गया है, कि संयमयज्ञ करने वाले इन्द्रियोंकी सयमकी 
अग्निमें भस्म करते हैं | अब यह दिखलाया जाता है, कि यही यज्ञ 


करनेवाले संयमका साधन करते-करते जब पिडान्तकालको पहुँचते हैं -.. 


तब जिन शब्दोंका वे संयम कर रहेथे वे शब्द ही उनको आत्मा-रूप 
भासने लगते हैं। एवम्‌ श्रकार जिसको शब्द-सात्र ही आत्मा भासने- 
लगा वह आत्मचच्यनि छोड किसी अन्य ध्वनिको कहीं नहीं 
सुनता । जैसे किसी सुन्दर शगारयुक्त षोडशीके मुखसे मधुरखरोंका 
उच्चारण,. जो विषयियोके हृदयमें कामका उद्दीपन करता है उस आत्म- 
दर्शके कानोंमें जापडा तो उसे भी आत्मध्वनि ही जानता है। 
अर्थात्‌ ऐसा समझता है, कि श्यामसुन्दर अर्थात्‌ वही सब्िदानन्द 
आनन्दघन पज्चभूतोंकी ओटसे मधुर शब्दों डारा मेरे - कर्णकुहरोंको 
परमानन्द घदान कर रहा है। ऐसेको आत्म-संयम करने वाला योगी 
कहते हैं । यह तो.केवल एक श्रोत्र-इन्द्रियके करके बिषय उदाहरण 
देकर दिखलाया गया पर.इसी प्रकार बुड़िमानको सब इन्द्रियोंके विषयोंको 
ब्रह्मनतत्त ही जानना चहिये । क्योंकि जैले यह एक आत्मा श्रोतन्य 
होनेका उदाहरण .दियागया है इसी प्रकार द्रव्य, भन्तब्य, और 
निदिध्यासितव्य होनेके उदाहरणोंका भी अनुभव बुडिमान कर 
सकता है। कं | 
१२४ 
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यह आत्म-सैयम-योगरूप « समाधि दो प्रकारकी है-- “ लयपूर्चक- 
समाधि ” ओर “ वाधपूर्वकसमाधि ” इन्हींकी सवीज और 
निर्वीज भी कहते हैं । अब इन दोनोंका विज्लग-विलग वर्शन किया 
जाता है । 

१. लेयपूर्वंकससाधि--- जबतक अधिकारी पुरुषको तत्त्वमसि, 
अहंयूह्यार्मि इलांदि महावाक्योंका बोध न होकर अविदयाका लेश रह 
जाता है तबतक उसे लयपूर्वक समाधि वा सवीज समाधि कहते 
हैं । जैसे किसीने अपने आगलगेहुए घरको जलसे शान्त करदिया पर 
यदि एक छोटीसी चिनगारी भी किसी कोनेमें रह गयी तो वायुका 
संस्कार पाकर प्रज्वलित हे! उसके बचे खुचे घरको जल्ला देवेगी । 
अथवा जो बीज भुनाहुथ नहीं है उसे एथ्बीम॑ डालनेसे उससे डाल, 
पत्ती, फूल, फल सब निकल आते हैं । इसी प्रकार जिस प्राणीको 
थभ्यास करते-करते, ब्रह्ममें लय होते-हेते तनक सी अविद्याका संस्कार 
रहजावे तो किर उसके हृदयमें सारे अपंचके उदय होआनेकी 
शंका है। ऐसी समाधिको लय-पूवैक वा सबीज समाधि कहते हैं । 

२. वाधपूर्वक समाधि-समाधिस्थ हेते-हेते अविद्याका संस्कार 
. एक बारगी मिटकर फिर व्युत्यानको भ्राप्त नहीं हेनेको वाधपूर्षक वा 





* पिछले छोकमें भी समाधि रूप संयमका वर्णशेन किया गया है पर वह 
दिग्िशन माल है अर्थात्‌ समाधिमें प्रवेश करने मात्रका रुप दिखताया गया है भव इस 
का सार तव दिखलाते हैं। ह 


छो०॥ २७॥ श्रीमद्गगवद्गीता श्ज्ह्‌ 





निर्दीजसमाधि कहतेहेँ । कहनेका तालय्ये यह है, कि व्युत्थान 
आर निरोध ये दो भिन्न अवस्थायं हैं । अथात्‌ समाधिके पश्चात्‌ 
प्रपंचका रफुरण, न होना निरोध कहा जाता है | तिसके विपय पते- 
जलिने अपने योग सम यों कहा है, कि “ व्युत्थाननिरोध से- 
स्कारयोरमसिसवषादर्भावो निरोधक्षणचित्तान्वयो मिरोधपरि 
णशासः ” ( अ० ३ सू० £ ) 
अर्थ--- व्युत्थानके नाश ओर निरोधके प्रकाश हानेके मध्यमें 
जो ज्ञणिक चित्तका विश्राम है वही निरोधका परिणाम अर्थात्‌ फल 
है । मुख्य अभिप्राय यह है, कि व्युत्थान जो वारंबार चित्तमें प्रपंचका 
रफुरण हाना है वह समाथिवालेके लिये हानिकारक है और निरोध जो 
चित्तसे प्रपं्चका रुकजाना है वह समाधि वालेके लिये लाभदायक 
है। समाधिवालेका अभ्यास जैसे-जैसे बढता जाता है तैसे- 'े उ- 
सकी व्युत्यानावरथाका अभिभव ( नाश ) हैता जाता है ओर निरोध 
अवस्थाका प्रादुर्भाव ( प्रकाश ) होता जाता है। एचम्‌ एकके नाश 
और दूसरेके प्रकट हानेके मध्यम जो क्षणिक निरोधके साथ चित्तका 
विश्राम होता है वही इस निरोधका परिणाम है थोर वही योगका 
फल है! क्योंकि पतंजलि पहले ही कहचुके हैं, कि “योगश्चि 
तबत्तिनिरोध: ” (अ० १ सूृ० २ ) चित्तवृत्तिक निरोध हे। 
जाने ही को योग कहते हैं ।. उक्त प्रकार निरोधका फल सूत्रकारे यों 
कहते हैं “ तस्थ प्रशान्तवाहिता संस्कारात्‌ ??. ( प्ते० अ० 
३ स॒० १० ). अर्थात जब. चित्तकी तीनों दृत्तियां. अभ्यास .छारा 


5६ 
निरुद् होजाती- हैं तब चित्तदृत्तिमें. प्रशान्तवाहिता-संस्कारकी . माप्ति. 
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६८० श्रीमद्भगवद्गीता [भ्रध्या० 9. ] 


हाती है । वे तीन वृत्तियां कोन-कोन हैं ) सो सुनो !“ ज्िप्तमि- 
त्यादि-क्षिप्तम्‌ रजसा विषयेष्वेव बृत्तिमत्‌ भूढ तमहा निद्रादि 
बृत्तिमत्‌ । ज्षिप्ताहिशिष्ट विज्निप्त सत्तवाधिक्येम समादधति 
चित्त रजोमान्रयाउन्तरान्तराविषयान्तरत्तिमत्‌ ” ( विज्ञान 
भिन्षुक: ) अर्थ-- ज्षिप्त, मूढ ओर विक्षिप्त ये तीन प्रकारकी 
वृत्तियां हैं। १. ज्षिप्त उसे कहते हैं जो रजोगुण्से मिश्रित होनेके 
कारण विषयोंके प्रभावोंके पडनेस उन विषयोंमें लिपटकर विषयाकार 
हाजाबे । २. सूढ उसे कहते हैं जो तमोगुण मिश्रित हानेके कारण 
निद्राके समान वृत्ति हेवे अर्थात्‌ उस अपने विषयकों भूल जावे । 
३. विज्निप्त उसे कहते हैं जो ज्षिप्ततासे विशिष्ट हो अर्थात्‌ सत-गुणके 
कारण समाधिकी ओर तो भुके किन्तु कुछ रजोगुणके कारण बीच 
बीचमें विषयकी ओर दोडे । ये तीनों दशाये व्युत्थानके समय हे।ती 
हैं। जो व्युत्यान समाधिका विरोधी है। जब इन तीनोंको निरोधकी 
दशा दाब लेती. है तब चित्त कुछ काल निरोधमें टिकते-दिकते 
अन्तम प्रशान्त-वाहिता संरकारको प्राप्त होता है । तिस संस्कारको 
अभ्यास छारा स्थिर रखनेके लिये जो साधकका परिश्रम है, जिसके छारा. 
सम्प्रशातसमाधि से असम्प्रज्ञातसमाधि की माप्ति . होने लगजाती 
है। उसी आवस्थाको आत्मसंयमयांगाग्नि कहते हैं। 

प्रिय पाठको ! यह विषय अत्यन्त गम्भीर है इसलिये जब तक 
एक उदाहरण देकर न समभाया- जाबे तब तक सब साधारणके लिये 
इस आत्मसंयसयोगाग्नि का समकना क़ठिन है । इसका अभ्यास 
' तो बिना गुरु शिक्षा हैं ही नहीं संकता । पर इसका व्याख्यान मात्र 


'िकमममकममक७>»कमककनकन्क. 


श्लो० ॥ २७॥ श्रीमद्भगवद्गीता ध्द 





भी समभना दुर्तर है। इसलिये उदाहरण देकरे समभांया जाता है। 
मान लीजिये, कि एक योगी अपने योगमें स्थित उक्त तीनों 
प्रकारके साधनोंका ( जिन्हें पूवरः्लोकम त्रयसंयस नाम करके कह 
आये हैं ) पूर्ण यत्नके साथ साधन करताहुआ एक बनमें बैठा हुआ 
है, जैसे विश्वामित्र इन्द्रने जिनकी समाधि भ्रष्ट करनेके लिये मेनका 
नाम अप्सराको भेजा | उसने महांपुरुषके समीप जाकर उनको समा- 
घिसे व्युत्थान दशाम लानेका अर्थात्‌ जगादेनेका यत्न किया । मेनकां 
परम चतुर अप्सरा ( परी ) थी ओर अलन्त सुन्दरी थी, इसलिये 
अपने यत्न ओर परिश्रममें सफलता प्राप्त करेती हुईं विश्वामित्रकी 
वृत्तियोंको व्युत्थान-दशामें ले आयी । अर्थात्‌ समाधिस जगा दिया। 
ताप्तव्थ यह है, कि उस अप्सराकी ओर दृष्टि पठडते ही टक लगाकर 
देखने लग गये । देखते-देखते उसके स्वरूपमें ऐसा भूले, कि 
उनकी मूढ्वृत्ति आरंभ होगई । थोडी देरके पश्चात्‌ कुछ सुधि हेनेसे 
विज्षिप्त वुत्तिका आरंभ हुआ । अर्थात्‌ क्षणमें तो यह विचारने लगे, 
कि यह एक उपद्रव उपस्थित है इसको छोड समाधिकी ओर चित्त 
लगाओ । पर क्षण-क्षणम मेनकाकी सुन्दरताई उनके सनको चंचल 
कर समाधिकी ओर नहीं जाने देती । 
अब वुद्धि मानोंके विंचारने योग्य है, कि यहां व्युत्थान और निरोध दोनों 
अपना २ बल दिखलारहे हैं। यदि निरोध प्रवल हेजाता तो थाडे ही काल 
के पश्चात्‌ अवश्य प्रशान्तवाहितासंरकारकी प्राप्ति हे महापुरुषकी वृत्ति अस- 
म्प्रज्ञाससमाधिकी ओर जाकर लय हाजाती। पर ऐसा न होकर भावीकी प्रव- 
लताके कारण व्युत्यानका प्रभाव अधिक पडगया और दृत्ति विषय-मोगकी 
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ओर वौडकर मेनकासे जा लिपटी। भावीकी प्रवलता इसलिये कही गई, 
किइस मेनकासे शकुन्तला देवीका जन्म हाकर मरत ऐसे घक्रवर्तीका 
उसन्न होना था। इसलिये बिश्वामित्रकी वृत्तिको चज्चलता प्राप्त 
हागई । ऐसी दशामें जिस महापुरुषको व्युत्यान न होकर निरोधकी 
ग्राप्ति हेते-हाते प्शान्तवाहिता-संस्करांरमा उदय हाकर असम्ध्नज्ञात 
ससाधिकी प्राप्ति होजाबे तो इसी दशाको महापुर्ष आत्मसंयमयो- 
गारिन कहते हैं । इस पुकार व्युत्यान ओर निरोधकी दशा तो प्रायः 
साधारण बुडिमान पुरुषके सामने भी उपस्थित हे।जाया करती है। कभी 
प्राख्घवशात्‌ कोई प्रवल विषय सामने आजाता है तब वह वुड्िसान 
विचार करने लगजाता है, कि इस विषयको भोगू वा न भेशू । यदि 
मेगने लगगया तब तो रसातलको गया । नहीं जो विचारकी प्रवलता 
से अपनेको बचालेनेका अभ्यास करता रहा तो जानना चाहिये, कि 
वह अवश्य किसी न किसी दिन गुरु शरण होनेसे आात्मसंयमयोगा- 
ग्निका अधिकारी हाजावेगा । 

अब योगेश्वर भगवान अजुनके प्रति कहते हैं, कि हे अजुन ! 
इंद्रिय और श्राणोंके कमोको किस प्रकारकी आत्मसंयमयोगाग्निमें हवन 
करना चाहिये $ सो सुनो | (ज्ञानदीपिते ) ज्ञानस प्रज्जलित जो आत्म- 
संयम रूप योगाम्रि है तिसमें। तालये यह है, कि जिस प्रकार साधा- 
रण अम्ति वायुसे प्रज्बलित कीजाती है इस प्रकार यह अप्नि ज्ञानरूप 
वांयुसे प्रज्बलित कीजाती है । क्योंकि अभिमें यदि वायुका संस्कार 
न हे तो अम्ति बृद्धिको ग्रांघ नहीं हेसकंती। जैसे विना वायु अभि 
और विना प्राण शरीरंकी स्थिति नहीं रह संकती इसी प्रकार बिना 


ज्ती 


लजोब्त रघा श्रीमद्भॉवढ्वीती हध्पर्‌ 





 आलक्ञनके आत्मसंघमरूप योगाग्लि की भी स्थिरता असम्भव है। 

तिस झ्ञानके खरूपको हे अर्जुन ! मैं तुमसे आगे कहगा । ( देखो 
आ० १३ से १८ तक ) एवम्‌ प्रकार ज्ञानरूप वायुसे प्रज्वलित जो 
आत्मसंयमरूप योगामि तिस अभिसे आत्मसयमरूपयज्ञके करनेवाले 
अपनेको अपने सारे सवेखके साथ ( जुहुति ) हवन करदेते हैं । 


उपर्युक्त पांचों यज्ञोंम यह आत्मत्तयमयज्ञ श्रेष्ठ कुहागया है । 
इसलिये अरुन्धतीदर्शनन्यायसे सबप्रकारके साधनोंकों कहते हुए अन्त 
सरबोत्तम साधन आत्मसंयमयज्ञका वर्णन करदियां है ॥ २७ ॥ 
अब भगवान सात स्थूल-यज्योंका वर्णन अगले 
तीन शछोकोंमे करते हैं-- 


म्‌-- वव्ययज्ञास्तपो यज्ञा योगयज्ञास्तथा5पेर,। 
स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्व येतयः संशित बता: ॥ 
॥ रद ॥ 


पदच्छेद:--- अपरे द्रव्यवज्ञा; ( यथा शांख्न द्वव्यदानमेव 
यज्ञो येपां ते | तीर्थेषु द्रव्यविनियोग यज्ञब॒ुरूत्या कुवैन्ति ये ते । पूत्तेद- 
त्ताल्यरूपस्मात्तयज्ञपाा ये ते ) तपोयज्ञाः ( मोनरूच्छुचान्द्रायणमासो- 
पवासादि तप एव यज्ञो येषां ते | तपरिवन; ) तथा योगयज्ञाः ( यम 
नियमासनप्राणायामाय्रष्टागयोगो यज्ञो येषां ते ) स्वाध्याय [ यज्ञाः ] 
वेदवेदांगस॒हित मोक्षशास्राणामध्ययनम प्रणवजपो वा यज्ञो येषां ते। 
न्यायेन वेदार्थनिश्चयपरा: ) ज्ञानयज्ञा:.( स्वरूपज्ञानमेव यज्ञो येषां ते) 
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च, यतयः ( यत्नशीला: ) [ तथा ] संशितबता: ( सम्यक्‌ शितानि 
तीक्ष्णीक्ृतान्यतिह्ढानि बतानि येषां ते ) इति सर्वेषां विशेषणम ॥२८॥ 

पदार्थ:-- ( अपरे ) .छठवे यज्ञकरनेवाले वे हैं जो ( द्वष्य- 
यज्ञाः ) द्रव्ययज्ञा कहेजाते हें । अर्थात्‌ जो विविध-प्रकार महिषी; 
गो, हिरणय इत्यादि तथा अन्न, वस्त्र इत्यादि अपने घरपर वा तीथ- 
स्थानमें दान दियाकरते हैं । ( तपोयज्ञा: ) सातवें वे हैं जो तपोयज्ञा 
कहलाते हैं अर्थात्‌ जो मोन, रृच्छू, चान्द्रायण, मासभरका उपवास 
तथा बनमें जाकर निराहार रहकर तप-यज्ञका सम्पादन करते हैं । 
( तथा) इसी प्रकार ( योगयज्ञाः ) थाठवे वे हैं जो योगयज्ञा कह- 
लाते हैं अर्थात्‌ यम, नियमासनादि अष्टांगयोगका साधनकरे योगयज्ञका 
सम्पादन करते हैं । ( स्वाध्याययज्ञा: ) फिर नव वे हैं जो खाध्या- 
ययज्ञा कहलाते हैं अर्थात्‌ वेद वेदांग सहित मोक्ष-शास्रोंका अध्ययन 
तथा प्रणवादि मंत्रोंका उच्चारणरूप यज्ञका सम्पादन करते हैँ तथा 
( ज्ञानयज्ञा: ) दशवे वे हैं जो ज्ञानयज्ञा कहलाते हैं अर्थात्‌ ज्ञान 
प्राप्ति निमित्त श्रवण, मनन, निदिध्यासन इत्यादि रूप यज्ञका सम्पादन 
करते हैं । ये सब यज्ञ करनेवाले केसे हैं? कि ( यतयः ) अपने 
अपने यज्ञको यत्न-पूवक साधन करनेवाले हैं तथा ( संशितब्रताः ) 
अत्यन्त तीक्ण छुरेकी .घारके समान व्रत है जिनका जो अपने-अपने 
यज्ञरूप ब्रतमें परम ६ृढ हुँ ओर उन अपने नियमोंकी कठिन तीक्रणताकों 
सहन करते हैँ) किसी-किसी टीकाकारने इस संशितब्रताका अर्थ एक 
विलग यज्ञ करनेवाला किया है. ओर बहुतोंने इसे पांचों यज्ञ करने 
वालोंका विशेषण लिखा है ॥ श८ ॥ न 


दो० ॥३८॥ * प्रीमद्भगवंद्वीता ध्प्श्‌ 





सावार्थ:--- श्री गोलोक-बिहारी जगतहितकारी पूर्वक॑ २५; 

२६, २७ तीन र्लोकों्म देवयज्न, बह्मयज्ञ, संयमयज्ञ, इन्द्रिययज्ञ और 
आत्मसंवमयज्ष पांच यज्ञोंका वणेन करचुके | अब इस एक ही सछोकमे 
अन्यप्रकारके पांच यज्रोंका वर्णन करते हैं। तहां कहते हैं, कि [ दृव्य- 
यज्ञास्तपो यज्ञा योगयज्ञास्तथा5पेर ] छठवें वे हैं जो द्वव्य- 
जा कहलाते हैं, जो शुद्रीतिसे उपाजन किये हुए द्रव्योंद्ाग नाना 
प्रकारके पुणयोका सम्पादन करते हूँ अर्थात्‌ जिस अकार शथ्रति-स्वृति- 
योंने द्रव्यको दान करनेकी तथा अन्य प्रकारके धर्मोकी पूति करनेकी 
शाज्ा दी है तदनुसार ही करते हैं । जैसे “ पुष्करिण्यः 
सर्भा वापी देवताध्यतनानि च । शआरारासश्च विशेषेण पूर्त 
कल विनिदिशेत » ( भरतः ) महपि भरतका वचन हे, कि 
पुप्करिणी, वावली, देवमंदिर, और विशेषकर वाग बगीचोंका बनादेना 
पूत्त कम कहलाता है। मनुजी भी कहते हैं, कि “ वापीकृपतडा- 
गादि देवतायतनानि च। अन्नप्रदानसांरामः पृत्तमित्यभिधोयते ॥९? 
( मनु० अ० ४ लछो० २२६ ) अर्थ- बावडी, कूथा, तालाव, 
मन्दिर, अज्ञदान, तथा वाग बगीचे ये सब पूर्त कर्म हैं। सूर्य्य 
ओर-चन्द्र अहणके समय जो दान किया जाता है उसे भी पू्त कहते 
हैं। “ शरणागतसंत्राणं। मूतानां चाप्यहिसनम । वहिर्वेदि च- 
यदाने दचमित्यभिधीयते ॥” अर्थात्‌ शरण-आायेहुएकी रक्ाके 
निमित्त ओर हिसाके समय जीवोंकी जान बचानेके लिये जो दव्यदान 
दियाजाता है तथा तीथोमें जो वहिरवेंदिका दान है थे सब दान “दत्त ? 
कहलाते हैं | एवम्‌ प्रकार जो प्राणी पूर्त ओर दत्त इत्यादि धर्मोके, 

१२५ 
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साधन निमित्त अपना द्वव्य लगाते हैं वे “ द्रग्ययज्ञा ” कहलाते हैं। 
इस द्वव्ययज्ञका फल अमोध है । क्योंकि भूखे, प्यासे सबोंकी 
रक्षा इसी हृव्यसे होती है । पर दरिद्रको दान देना सब दानोंमें 
भ्रष्ठ है । सो श्यामसुन्दने कहा है, कि “ दरिवान्‌ भर 
कोन्तेय. मा प्रयच्छेश्वरे घधनस्‌ ” अथीातू है अजुन ! 
दरिद्“रोंको धन देकर सुखी कर परे धनवानको द्रव्य-दान मत 

दे । इसी प्रकार शूद्र ओर ख््रियोंको भी द्वव्ययज्ञा अथात्‌ दान 
देनेका अधिकार है । “ इष्टापृत्त द्विजातीनां धम्मे: सामान्यसु* 
च्येते | अधिकारी भवेच्छूद्रः पूर्तधम्सें न वेदिके ” अरथ-हिलों- 
केलिये इष्टापृत इत्यादि सामन्य धम्मे हैं, पर शुद्र तो इन धम्मोंका 
. थूर्ण अधिकारी है । क्योंकि शूद्ध वैदिक यज्ञाविक्रोंको कर नहीं 
सकता । इसलिय उसके कल्याणके लिय तो इष्टापू्त इत्यादि विशेष 
'धम्म हैं । स्री मी इस धम्मेका पालन कर सकती है “ पितृगुरुदो- 
हिन्नान भ्॒तुः स्वल्लीयमातुलान्‌ । पूजयेत कव्यपूर्ताम्यां वृद्धा- 
नथातिथीन स्रियः ?? यह शाखका वचन है, कि पिता, गुरु, लडकी, 
स्रामी, बहन, मामा इत्यादि को कब्य ( जो पितरोंको दिया जाता है ) 
ओर पूर्त ( उपय्युक्त वापी कृपादि तथा शह दानादि ) से खियां 
अवश्य पूजनकरें । जो प्राणी इन धर्मों पूर्ण यत्नशील है चाहे 
कितना भी कष्ट प्राप्त क्यों न हा, ऐसे धम्मेसे सुंह नहीं मोडता यहां 
तक, कि समय पडने पर अपना सारा संण्डार व्ययः कर देता-है 
पर इस धरम्मकी नहीं छोडता है वह अवश्य मोक्षका- अधिकारी होता 

है। इसी प्रकारके पुरुषोंको.दव्यंयज्ञा कहते हैं । 


छोन्वर८॥| श्रीमद्भगवद्वीतां ह्य्फं 


सातवें तपोयज्ञा वे हैं जो तययज्ञा कहलाते हैं। अर्थात्‌ मौन, 
रूच्छ, चान्द्रायण, मासोपवासादि तपका सम्पादन करते हैं | यह तप- 
बच अलन्‍्त कठिन धम्म है, .पर इसका फल भी अमोघ है सो कहते 
हँं-“ तपसा ज्षीयते पाप मोदते सह देवते: । तपसा प्राप्यत स्व- 
गस्तपसाप्ाप्यते यशः ॥ तपसा सर्वेमाप्नोति तपसा विन्दते परम । 
ज्ञानविज्ञानसम्पन्नः सोसाग्यं रूपसेव च ” ॥ अर्थ- तपसे पाप 
नाश होता हैं पापके नाश होनेसे देवताओंके साथ अथवा दिव्य गुणों- 
के साथ आनन्द करता है । तय्से सुखभरा स््र्ग प्राप्त होता है, 
तपसे यश पाप्त हाता है। फिर उसी तपसे जिस किसी पदाथक्री भी 
इच्छा हावे सब कुछ प्राप्त कर सकता है । तथा तपले पखह्मको भी 
पाता है ! तपहारा विज्ञानसे सम्पन्न हाजाता है, सौमाग्यको तथा 
सुन्दर-रूपको भी लाभ करसकता है | इसी तपके विषय तैत्तरीयो- 
पनिपद्के तीसरे अध्याय भृगुवल्लीमें भगुको उनके पिता वरुणने कहा 
है, किश्रु>-“तपसा बह्य विजिज्ञासव । ठपो बह्मेति।स तपो प्तप्यत ” 
तपसे उह्मको जान | तप खय्य ब्रह्मरूप ही है | इतना सुन भुगुने तप 
सम्पादन किया | ह 

इस तपका विषय श्यामसुन्दर आगे सतरहवे अध्यायम स्छोक 
१४ से १६ तक वणेन करेंगे । 

प्रिय पाठको ! तपका अर्थ श्रुतिने दूसरे कार मी किया है । 
वह यह है श्रुग-- “ मनसश्चेन्रियाणपिकास्यम्परमन्तपः ? ( 

अर्थ--- मन ओर इन्द्रियोंकी एकाग्रता ही परम तप है | अर्थात 
सम्पूर्ण प्रपंचको भूलकर मनका इन्द्रियोंके साथ होकर परम एकाम्ता 
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आप्त कर बह्मके विषय पूरश-विचार करनेका नाम परम तप है। यह 
सालिक-तप कहाजाता है। अन्य जितने प्रकारेके तप जो छृच्छू, 
चान्द्रायण, सासोपवास, बनवास इत्यादि हैं सब तमोगुण ओर रजो- 
गुण मिश्रित हैं | इसलिये इस विचाररूप तपके करनेवाले हीं श्रेष्ठ 
हैं ओर इस विचार ही से ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं । सम, सन्तोष, 
सत्संग ओर विचार जो ज्ञानके साघन-चतुष्टय कहलाते हैं इनमें 
विचार ही श्रेष्ठ है ! इसलिये श्यामसुन्दरके कहनेका सुख्य अभिश्राय 
यह है, कि इस विचार-रूप तप करने वालोंको यथाथ तप-यज्ञा कहना - 
ध्वाहिये । 


अब ( योग-यज्ञाः ) आठवें वे हैं जो योगयज्ञा कहलाते हैं 
अर्थात्‌ जो “ अष्टांग-योग ” साघनमें तत्पर रहते हैं। यम नियमके 
दशों अंगोंका पालन करतेहुए चौरासी-लक्ष आसनोंमें किसी आसन 
को लगा म्राणाय्राम, प्रद्याहार, धारणा, ध्यानादिका सांधन करेले हुए 
समाधि तक पहुंचते हैं | मुख्य तापय यह है, कि' जो अष्टांग-योग 
डारा चित्त-बृत्तियोंका निरोध करते हैं वे ही “ योगयज्ञा ” हैं | 
इस अष्टांग-योगके शीघ्र सिद्ध हानेकी संक्षिप्त रीति वर्शन करदी- 
जाती है । सुनो ! 


... कमसे-कम तीन. अधिकसे-अधिक १२ वर्षोमें इस क्रियाकी 
सिंडिं. हाती है । साधकको चाहिये, कि एक 4 योग मठिकां अपने 


+ भठिका बनानेकी रीति--- सुराज्ये धा्मिके देशे सुमिक्ति 
निरुषद्रके । धनुःप्रमाणपर्यत॑ शिलामिजलवर्जिते | एकान्ते मठिका 


॥ इतो० | ९८ ॥ श्रीमह्वगषद्गीता ६८६ 





घरमें अथवा किसी दूसरे एकान्त स्थानमें बनावे, जिसमें केबल एक 
छोटासा छार वायु अवेश करनेके निमित्त खुला हे, उस स्थानकों 
अगरु, चन्दन, धूप इत्यादि सुगैधित पदार्थोसे पवित्र करले, उसके भीतर 
आसनके लिये एक वेंदी बनावे, श्रातः:काल ही न्राह्ममुहूतमें वहि- 
मृमिके पश्चात स्टृतियोंकी आज्ञानुसार दन्तधावन इत्यादि शारीरिक शोच 
कर रनान करे, तत्श्रात्‌ उस आसनके समीप था “3० आसनाय नम! 
इस संत्रसे आसनको नमस्कार कर आसन पर बेठे, पश्चात्‌ नित्मकर्म 
सन्व्याकी समाप्ति कर फिर आसन लगा, नामिपर & त्राटक करे, पश्चात्‌ 





मध्ये स्थातव्य हठयोगिना ॥ थल्पद्र्मरन्प्गतेविवरं नात्युन्चनीचाय- 
तम्र्‌ सम्यग्गोमयसान्द्रसिपममलं निःशेष जन्‍्तूज्कितम्‌ । वाह्म सरडप 
वेदिकृूपरुचिरं पाकारसंवेष्टितम प्रोक्त योगमठस्थ लक्षणमिद सिद्ध 
हैठाभ्यासिमि: ॥ 


अथे- जहां सुराज्य हे, धार्मिक देश हो, सुभित्त हो, निरुपद्षध हो, शिला, भग्मिं 
और जल जहांसे धठुप प्रमाण दूर हो, ऐसे देशमें मठिका वनाकर हठयोगी भ्रपनी 
क्रियामें प्रन्‍त्त हो । सो मठिका ऐसी होनी चाहिये, जिसमें छोटा द्वार हो जिप्में 
गहहे,विल इत्यादि न दों, न वहुत ऊँचा हो न नीचा हो, गोवर श्त्यादिसे लिपा हो,मच्छर 
मंकरे, छिपकिली व्त्यादि जिसमें नहों, मठिकाके वाहर सुन्दर बेदी हो, कृप हो, 
- चारों भोर (प्राकार ) भीतसे बिराहुआ हो योगाम्यासी सिद्धोंने मठिकाका 
लक्षण हसी प्रकार कहा है । 
७ ज्राटक/- निरीक्ष न्िश्वलद्शा सूच्मलक्ष्य॑ रुमाहितः। 
अश्ुसंपातपर्यन्तमाचार्यज्राटक स्दृतम्‌ ॥ भर्थाव एक झत्यन्त छोटी बिन्दु अथवा 


१4 
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घीर॑-धीरे उस च्राटककी बढाते वढाते हृद्यपर त्राटक करे । एच्रमूप्रकार 
कुछ दिन हृदय पर न्राटक करते-करते दृष्टिकी चालकी ऊपरकी ओर 
चढाते हुए नासाग्र ( नाकके नोंक पर ) अवलोकन करे, पीछे नासिका 
के ऊपरवाली रेखाको देखता हुआ दृष्टिको दोनों भजहोंके मध्यमें लेजावे 
( जिस विषय योगेश्वर भगवानके “चक्षुश्चैवान्तरे झुवोः ” इसी 
गीताके अध्याय ५०छो ० २७ में कहा हैं) एवम प्रकार भ्रुमध्यमें दृष्टिके पंवेश 
करनेसे पृरथम एक घोर अन्धकार पृकट होगा । साधकको चाहिये, कि 
उसी घोर अन्धकारमें अपनी दृष्टि ऊपरकी ओर चढाता जावे | एवम 
पुकार इृष्टिको चढाते चढाते उषा प्रकट हागी। अर्थात्‌ जैसे पृतःकाल 
सूर्योदयसे पहले पूष्रंकी ओर एक श्वेतवर्णकी समा उत्पन्न होता हैं 
पूगट होगा । पश्चात्‌ अरुणोद्यके समान लाल-वर्ण उत्पन्न हागा। 
फिर कुछ कालके पश्चात्‌. “ गुरूपद्छसार्गेंश ? श्री गुरुदयालके बताये 
हुए मागसे दृष्टिको ओर ऊपर चढाते चढाते सुर्यकी किरण छिंटकने 
लगजावेंगी । पश्चात्‌ सूयेका दशेन होगा । अर्थात्‌ सूर्य जो नेत्रोंका 
अधिष्ठातृ देव नेत्र-स्थानमें स्थित है प्रकट होगा। फिर तो साधकके 
आलनन्दोंका क्‍या ठिकाना है । इसी ज्योतिको गायत्ीमंत्रम “ भर्ग- 
देव ” कहते हैं। एवम्‌ पुकार जब सूर्योदय होने लगजाबे तब उस सुरयम 





श्रपने इदेवके दोनों भडहोंके मध्य कश्तूरीके विन्दुको समाहितचित्त होकर दोनों नेत्र 
से एकटक लगा देखता रहे. जब तक धांखमें आंसू न आजावें तव तक पलकोंको बन्द न 
करे ; इसी क्रियाकों भाचार्योने च्राटक कहा है। । 


होन्॥ रेणष॥। भीमद्भगवद्गीता हद 





मन टिकाना चाहिये । पर सबे साधारण मनुप्योंका मंन बिना प्राणके . 
के रुक नहीं सकता इसलिये प्राणको रोकनेके लिये प्राणायाम करना 
अवश्य चाहिये | जिसका वर्शन आगे २६ वें शछोकम किया गया है। 
एवम प्रकार जब तीन मात्राका प्राणायाम होने लग जावेगा तब पत्या- 
हारकी प्राप्ति होगी अर्थात्‌ इन्द्रियां लज्जित होकर अपने-अपने विष- 
यसे रुक कर अन्तर्मुख होने लग जाबेंगी । जब कुछ दिनके पीछे 
प्रस्याहार परिपक्त होजाबेगा तब मनके सब प्रकारके उपद्गरव नाशको 
प्राप्त होजाबंगे ओर मनकी एकाग्रता भारंभ होजाबंगी। जब मन 
एकाग्र होने लगजावे तब साधक सूय्य रूप ज्योति:स्वरूपमें जिसका 
वरणशन पहले किया गया हे धारणा करे अर्थात्‌ भनको टिकावे । कुछ 
काल उस ज्योतिको एकाग्रता-पूतरक देखतेदेखते उस ज्योतिके केन्द्रस्थानमें 
अर्थात्‌ ठीक-ठीक बीचों वीचमें एक छोटासा श्याम वर्ण छिद्र देख पडेगा । 
साधकको चाहिये, कि कुछ दिन उस छिद्वमें मनको टिकावे। एवम्पकार 
कुछ दिन मन टिकानेसे तिस छिद्वमें फिर एक गोलाकारज्योति पहली ज्योति 
से अधिक सुहावनी देख पडेगी। इसमें फिर उत्त प्रकार: ही मनकी लगाता 
जावे। यही घारणाके परिपक्त होनेका स्थान है। फिर कुछ दिनके अभ्यासके 
पश्चात्‌ इस दूसरी ज्योतिमें एक हरितवर्श छिंद्र देख पडेगा । यही. 
ध्यानके टिकानेका स्थान है । पूवैबत अभ्यास करते-करते इस छिद्रके 
अन्तर्गत तीसरी ज्योति प्रकट होगी जो दूसरी ज्योतिसे मी अधिक 
स्च्छ ओरे प्रकाशमान है। कुछ काल इस तीसरी ज्योतिके ध्यान 
करते-करते एक तीसरा छिंद्र गोरवर्ण देख पडेगा । इसमें ध्यान जमाते 
जमाते एक चोथी ज्योति प्रकट होगी जिसका रंग अद्भुत और अकथ- 
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नीय है | इसी माग होकर योगीजन अपने प्राणुको चढा ज्योति देखते- 
देखते उसी ज्योति लय होजाते हैं । इसी छिद्वकों सुपिरसंडल 
भी कहते हैं। प्रमाण क्ष०--- “हडद्वारं वायुद्वारं व मूरूदारं तथा- 
परम । मोज्ञमार्गविल चैव >रुषिरं मणडलं विढ़ः ॥ ” ह 


अरथ--- योगीजन इसीको हृदय-कमलका छिंद्ग, बायुद्धार भर्थात 
पुषुम्नाका छिद्र, मू्ाहवार अर्थात्‌ दशम-छारका छिद्र, सोक्षमार्गविल 
थोर सुषिर मण्डल भी कहते हैं । 


इसी मागकोी जान कर योगीजन मत्युका भय नहीं करते । 
“मृत्यु जयति योगवित्‌” “योगी झत्युको जय करता है॥ “यरथै- 
तन्मण्डलं भित्ता मारुतो याति मूद्धतः । यंत्र तत्र प्रियेतापि न स 
भूयोधभिजायते ” ( अम्ृतनादोपनिषद्‌ सं० ३८ ) 

अर्थ--- जिस मलुप्यका आण इस छिद्बको वेध कर मर्डा होकर 
अथोत्‌ दशवे छार होकर निकलता है वह ( थत्र तत्र ) चांहे काशीमे 
भरे अथवा कीकट देशमें मरे | मरनेके पश्चात मोक्षको ही प्राप्त 
करता है। अर्थात्‌ फिर वह कहीं जन्म नहीं + लेता । 


» सुषिर्म-- छिद्ववन्मए्डलं॑ वत्तुंताकारम्‌ .। श्राधारचक्रमारभ्याशेपनाडी- 
ईनिर्वाहकार्णिी सर्वेपचस्पर्शा पश्चिमवाहिनी सुपुम्णा तल्लरन॑ कपालकुहरान्तरवर्तिचन्द्रमणडल 
मिति ॥ ( शंकरानन्दः ) 


+ उपनिवदके अन्तमें वचनकों छकरनेके तालस्यसे एक वाक्यकी दो बार कृथन 
करनेकी प्रणाली आरही है | 





वक्त 


रो ॥ श्८ ॥ शीमझगपद्दीता ६६६३ 





उक्त इस शरीरके केन्द्र थर्थाव वक्मरन्धमें परम ज्योतिका स्थान 
इसी ज्योतिर्में मनको लय करते-करते समाधि लगजाती है और 
परम सुखकी प्राप्ति हाती है। इस ज्योति-स्थानकी योगीजन सहसू- 
दलकी कशिका मी कहते हैं |इस स्थानके विपय शिव भगवान पावती 
से कहते हैं, कि हे श्रिय [--- 


ज॥ * 


समास्ते तलान्तः शशपरिरहितः शुद्धसम्पूण चन्द्र: 
स्फुरज्ज्योत्त्नाजाल: परमरसचयस्निग्धसन्तानहास;। 
ब्रविकोण तस्पान्तः रफुरति च सततं विद्यदाकाररुपमसत्‌ 
तदन्तः शून्यन्तत्‌ सकलसुरेगुरु चिन्तयेच्चातिगुद्यम ॥१॥ 
सुगोप्य तथत्नादतिशयपरमसासोदसन्तानराशे: 

परे कन्दे सूदर्म शशिसकलकलाशुद्धरुपप्रकाशम्त्‌ । 

इह स्थाने देवः पस्मशिवससाख्यानसिद्धपसिद्धिः 
खरूपी सर्वात्मा रेसविसरमितो5ज्ञानमोहान्धहँसः ॥ २ ॥ 
सुधाधारासारं निरवधि विसुब्चन्नतितराम । 
यतेरात्मज्ञान दिशति भगवान्निसलसते ॥ 

समास्ते सर्वेश! सकल सुखस न्‍तान लहरी । 

परी वाहो हंसः परम इति नामना परिचितः ॥ ३॥ 
शिवस्थान शेवाः -परेम पुरुष वेष्णवगणाः । 

लपनन्‍्तीति ध्रायो हरिहर पद केचिदपरे ॥ 

पद देव्यादेवीचरणयुगलानन्दरसिकाः 


मुनीरद्राश्चाउप्यन्ये प्रकृतिपुरुषस्थानममलम॥ ४॥ 
१२६ 


६६४ भ्रीमद्भगवद्गीता [थ्रव्या० ४ ] 





* अथ---यह जो सहसदलकर्णिकाका रथान कहागया तहां क्या है ! 
सो कहते हैं ( तत्रान्त! ) इस कणिकाके बीचसें अम्गत रस मय 
सुहावनी किरणोंसे छुशोमित निष्कलंक पर्णचन्द्र दशों दिशाओंमे 
अपना सुन्दर प्रकाश फेलातेहुये विलास कर रहा है “ तस्वांतः ” 
इसी चन्द्रमएडल्के मध्य विद्युत समान दमकता हुआ एक त्रिकोण 
येत्र है ।( तद॒न्त; शून्यम ) इस यंत्रके बीच सब देवताओंके गुरु- 
देव शून्य ब्रह्मकी अत्यन्त गोपनीय रूपसे चिन्ता करनी चाहिये ॥१॥ 


उक्त शून्य ब्रह्मका जो परमानन्दके समूहका परम कारण है, 
अति ही सूक्ष्म है, सोलहों कलाओंसे सुशोमित निर्मल पूशचन्द्रसदश 
अकाशमान है, उसे अत्यन्त यत्नसे गोपनीय रखना चाहिये | इसी 
स्थानमें ( ख ) थाकाश स्वरूप अह्मदेव परमात्मा परम शिव नाम 
करके सिद्धोमें परम प्रसिद्द ( जिसको सिद्ध लोग भली भांति जानते 
हैं। )॥ २ ॥ 


( सूधाधारासाश्म ) सदा अम्॒त-घाराकी बृष्टि करते हुए शुद्ध 
ओर निर्मल बुद्धि वाले योगियोंको आत्मज्ञान दान देतेंहुए सर्वान्तरात्मा 
शिवशक्तियोगानन्दरसमय निवास करते हैं, जो थात्मज्ञानरूप अन्ध- 
कारको सूर्य के समान नाश करनेमें समर्य हैं। वे. सकल सुख समूहके 
प्रवाह परसहँस नाम करके भी प्रसिद्ध हैं || ३ ॥ 


इसी ज्ञानको शेव शिव-स्थान कहते हैं । बैष्णव परम-पुरुष 
अर्थात्‌ विप्णुस्थान बताते हैं | दूसरे भक्तंजन हरिहरे-स्थान, देवी- 


॥ पलो०्दा रं८॥ ीमद्भगवद्धीता ५ ६६४ 





चर्णोकि रसिक शक्तिका स्थान भर मुनिगण प्रकृति पुरुषका स्थान 
( लएंति० ) बताते हैं ॥ ४ ॥ 


मुख्य तालथ यह है, कि इसी रथानमें योग-यज्ञ करनेवाला अपनी 
चित्तद्वति बांधकर एकाग्रता-पूवेक परम प्रकाश-मय शून्य त्रह्मको जिसे 
वेदने “* ३० खम्ब्रह्मणें नमः ” खम्बह्य कहके नमस्कार किया हैं, 
ध्यान करे। जो साकारवादी है वह अपने इष्टकोी मूत्तिको इसी 
परम अ्योतिर्म ध्यान करे । ऐसे ध्यान करते-करते उसका इश्देव वहां 
ही प्रकट हाजावेगा । फिर तो उपासककी उसी स्वरूपम समाधि लग- 
जाबेगी । इसी वार्ताकी श्री आनन्दकन्द कृप्णुचन्द्र अजुनक्के प्रति 
आगेआ० ६ श्लो० ४७ में भी कहेंगे, कि “ मद्गतेनान्तरात्मना ? 
उसी योगीको में अधिक मानता हू जो योगी अन्तरात्मास मुकर्म 
डूबा हुआ है। अर्थात्‌ मेरे स्वरूपका ध्यान करता है। 

बहुतेरे विद्धान इस क्रियामें श्रद्धा नहीं रखते हैं। केवल ज्ञान- 
योग ही को श्रष्ट मानते हैं । उनको इतना तो आयवश्य जानना चाहिये, 
कि इस योगमें अर्थात्‌ अष्टांग-योगमें और ज्ञानयोगर्म केवल हठ- 
योग और राजयोगका अन्तर है । 


ये दोनों मागे साधन करनेमें कठिन हैं। ऐसा नहीं समझना 
चाहिये, कि आसन प्राणायाम वाले अ्रधिक कष्ट उठाते हैं भोर 
चानयोगवाले केवल ज्ञानकी बातें करके मुक्त हाजाते हैं । नहीं ! 
नहीं ! | ज्ञानयोगकां साधन भी बहुत ही कठिव है। यथा श्वु०- 


६६६ श्रीमद्भगवद्गीता द [ भ्रध्या० ४ ] 





“ कर धारा निशिता दुस्त्यया दुगमपथरतत्कवयो वदन्ति ” यह 
ज्ञानमार्ग छुरेकी धारके समान तीक्ष्ण है ओर बहुत क्लेश करके जानने 
योग्य है । यह पथ अत्यन्त .दुगम है ऐसा ज्ञानी लोग कहते हैं । 
भ्रष्टांग-योगवालेंको प्राणायाम छारा इच्छा-मृत्यु ग्राप्त होती है, इसलिये 
बिना सिद्धि आ्राप्त किये प्राण नहीं छोडते अर्थात्‌ सायुज्य-मुक्तिकेलिये 
समथ होकर प्राण छोडते हैं | इधर ज्ञानयोगी जिसका शरीर केवल 
प्रारव्ध भोगकी समाप्ति मात्र रहता है, सब्चितके नाश होनेसे ज्ञान 
हांरा मुक्त होता है, इसलिये यदि ज्ञानयोगी प्रारब्धकी समाप्ति, 
अथात्‌ अपने मरणकालसे पहले ज्ञानकी सिडिसे संचितका नाश 
करेसका तब तो मुक्त हुआ । नहीं जो संचितके नाशमें समथ हेनेसे 
पहले प्रारब्धकी समाप्ति हुईं ओर मत्युको प्राप्त हागया तो जो कुछ 
शेष भाग संचितका रहजावेगा उसके भोगनेके लिये किसी अ्रेष्ठ-शरीर . 
में जन्म लेना पडेगा। 

मुख्य तालय्ये यह है, कि अछष्टांग-योगी और ज्ञानयोगी दोनोंके 
घोडे बराबरे जा रहे हैं इनमें जो आगे निकल जावे, उसीकी 
जीत अर्थात श्रेठ्ठता है । ज्ञानीने म॒त्युसे पहले संचितका नाश कर- 
दिया तो आगे निकलगया | अशंगयोगीने यदि प्रारब्वसे पहले इच्छा- 
मरण प्राप्त कललिया तो आगे निकल गया | चाहे कोई क्यों न है 
परिश्रम करके अपने-अपने यथाथे-तत्त्वकी प्राप्ति करे | केवल ज्ञानकी 
बातें करनेसे कुछ लाभ नहीं है | तुलसीका वचन है, कि--“ निशि 
गह सध्य दीपकी वातनि तस निहत्त नहि होई ” यदि कोई अँधे- 
ली रातमें अपने ऑँपेले घरमें बैठा-बैठा रात्रिमर दीपकी बत्ती बकता 


श्नों० ॥१८॥ े श्रीमद्गगवद्वीता ह्श्स 





रहे पर दीप जलावे नहीं तो अधकारका नाश कभी नहीं हेगा | इसी 
प्रकार केवल ज्ञानकी बातों ही से भ्ज्ञानवाका नाश और दुःखोंकी 
निद्वत्ति कभी नहीं होगी, सोज्ष-पदका लाभ भी नहीं हेगा । 


अब श्यामसुन्दर कहते हैं, कि हे अज्जुन | एवम प्रकार योग- 
क्रियाके सम्पादन करने वालोंको योगयज्ञा कहते हैं । यह थोग नाना 
प्रकारका है | जिस किसी उपायसे इस जीवका बह्के साथ योगें 
हेजावे अथवा इन दोनोंका जो अभेद है तिस भवस्थाका वोध हेजावे 
अथवा साकार उपासना वालोंको अपने उपास्यका स्वरूप अत्यक्ष हाजावे 
उसी उपायको योग कहते हैं। इसलिये हठयोग, राजयोग, लययोग, 
मत्रयोग, कमेयोग, ज्ञानयोग, परामक्तियोग, अपराभक्तियोग, 
विचारेयोग, जपयोग, तपयोग इत्यादि-इत्यादि इन सब योगोंका 
वर्णन इस पंथ अपने-अपने ठौरपर किया हुआ है। 

अब भगवान कहते हैं, कि | स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्व यतय: 
संशितत्रता: ] स्वाध्याययज्ञ ओर ज्ञानयज्ञ जो नवां और दशवां 
यज्ञ है तिसका वशुन सुनो ! इन दोनोंके करनेवाले स्वाध्याययज्ञ 
ओर ज्ञानयज्ञ कहलाते हैं। जो प्राणी ब्रह्मचर्य्यादि ब्रतको विधि 
पूवक पाल्ननकर गुरुके समीप वेद वेदांग सहित सोक्षके मागे बताने 
वाले भ्रेथोंके अध्ययन करनेमें यत्न करता है, वही स्वाध्याय--यज्ञका 
करने वाला है । इस यज्ञवालेको चाहिये, कि जिस वेदके जिस शा- 
खामें उसकी उत्पत्ति हो पहले उसी वेदके पढनेसे परिश्रम करे | 
अथवा लिगपुगणके नवें अध्यायम कहा है, कि “ प्रणवः शतरुद्रीय 


ध्श्प आ्रीमद्भगवद्गीता - ( श्रध्या० ४ ] 





तथा5थब्वेशिर: शिखा । एतेषां यो तप; पुल स्वाध्याय इति 
कीत्तितः । अर्थात्‌ प्रणव, रुद्री, अथवा अथर्ववेदशिर, वा शिखाको 
जपना “स्वाध्याय-यज्ञ” कहलाता है। इनमें प्रशवका विषय आगे 
अध्याय ८ के छो० १३ में वशन किया हुआ है । देखलेना । 
रुद्रीको यजुर्वेद में देखकर पढलेना । अथबैवेद शिखाके मंत्रोंको 
उपनिषद्समुच्चय नामक भ्रंथंम देखो । यदि सम्पूं शिरके 
जपनेम क्लेश हा, तो केवल “ ३* भूर्सवः स्वः * यो वे र्ूः 
स भगवान्यश्व ब्रह्म तस्म वे नमो नमः ” से आरंभ करके 
35 आपो ज्योतिरसो5छते बह मूजुवः खरोम ” कहकर सम्पुट करे। 
अथवा “ शीर्ष जनदेम विश्वरुपेसि ” पढ़कर समाप्त कर देवे । 
इन्ही सब क्रियाओंका नाम ख्वाध्याय-यज्ञ है । इनके करनेवाले 
८ खवाध्याययज्ञा ” कहेजाते हें । 
दशर्व ज्ञानयज्ञके करनवाले वे हैं जो ज्ञान-प्राप्तिके नि्मित्त 
परिश्रम ओर यत्न करके ज्ञानकी सांतों भूमिकाओंको ( जिनका वर्णन 
अध्याय ३ शछो० १८ की टीकामें संक्षिप्त रीतिसे किया हुआ है ) 
समाप्त कर मोक्षपदको प्राप्ठ करते हैं । इसी ज्ञानयज्नके विपय 
येगेश्वर भगवानने उडबके प्रति निज मुखारविन्दले कहा है, कि 
हे उच्च ! “ नवेकादश पंच त्रीन भावान आुृतेषु येन त्रे । ईक्षेता- 
थैकमप्येषु तज्जानं मम निश्चितम्‌ ॥ ( श्रीमहागवत स्कं० ११ 
आण० १६ सछो० १४ ) | 
जिसका अर्थ श्रीधरस्वामी यों करते हैं, कि “तत्र ज्ञानं कथयति। 


गर्ग रद ॥ ओऔमद्भगवद्गीता ६६६ 





नंदति । प्रकृतिपुरुपमहदहंकारपंचतन्मात्रा एकादशेन्द्रियाणि 
एंच्रमद्रा यो गुणा एतान्‌ भावान अष्टाविशुतिभूतेपु वृह्या- 
दिस्थावरान्तेप कार्य पनुगतान येन ज्ञानेनेच्षेत अथ एप्वपि भावे 
प्देक परसात्मतत्वसनुगतं येनेक्तेत कार्यकारणात्मके जगतश्यन 
परमकारणमत्कमेवैतन्नतु ततः धथगिति येन पश्येत तम्ज्ञान- 
मित्वथः ॥१४॥ ह 

अथ- श्यामसुन्दर अपने सरोज मुखसे ज्ञानगको यों वर्णन 
करते हैं, कि हे उठव | मेरा तो यह निश्चय है, कि “नवेति ” 
१, प्रकृति, २. पुरुष, ३२. महत्व, ९. थहेकारे, ५. श्रवण, ६. रूप, 
७, रस, ८. गंध, ६. रपश. ये नवों मन सहित ओ । ग्यारेह इन्द्रियां 
ज्ञिति, अप, तेज, वायु और आकाश ये पांचों महाभूत रज, सत और 
तम थे तीनों गुण सब मिलकर जो थे अ्ठाईसों तत्त्व जिस प्रकार 
ब्रह्मास लेकर एक बृत्त पय्यन्त अपना-अपना काय्ये कररहे हैं उन 
काय्योॉकी जिस दृष्टिसे देखते हैं उसे ज्ञान कहते हैं। फिर इन अठा- 
ईसा शक्तियोंके मध्य एक परंमात्म-तत्वकी शक्तिको भी जिस दृष्टिसे 
देखते हूँ उसे ज्ञान कहते हैं । फिर इस काय्यकारणात्मक जगत्‌ 
को देखते हुए जो अपनी दृप्टिसि समझे, कि यही परमात्मा जगतका 
परमकारणात्मक-तत्त्व है अर्थात्‌ सब कारणोंका' कारण महाकारण हे। 
एक तृण अथवा जअसरेणु भी उसके बिना वर्तमान नहीं रहसकती। इतनी 
बातें जिस इष्टिसे जानी जाबे वही ज्ञान-दृष्टि है अर्थात्‌ ज्ञान है। 
जो प्राणी इस पकार ज्ञान प्राप्त करनेके तातस्थेसे गरुरुचरण सेवाममे 
निरेत हैं वे ज्ञानयज्ञा कहेजाते हैं । ह 


१००० श्रीमद्भंगवद्गीता ' न अध्या० ४ ] 





इस ज्ञानका पूरे वन अंध्यायं १३ से १८ अध्याय तक 
कियाहुआ है। 


अब योगेश्वर भगवान कहते हैं, कि है अर्जुन ! ये सब यज्ञ- 
करनेवाले कैसे हैं? कि ( यतयः ) अपने-अपने यज्ञोमें पूण-प्रकार 
'यत्न करने वाले हैं। अर्थात्‌ इस बात पर पूर्ण ध्यान रखते हैं, कि 
न्ह्मचर्यादिके भू होजानेके कारण यह मेरा यज्ञ मष्ट. न होजावे 
और जो कुछ परिश्रम क्रिया है वह निष्फल न होजावे। फिर वे कैसे 
हैं, कि ( सेशितबूता: ) जिनका बृत अत्यन्त तीक्षण है अर्थात्‌ 
जैसे छुरेकी धार अत्यन्त चोखी और शीघ्र काट करजानेवाली 
होती है । इसी प्रकार उनकेलिये अपने-अपने बूतका मांग ऐसा 
अत्यन्त तीखा है, कि जिसके चुभते ही शरीरके टुकडे-टुकडे होजावें।. 
इसलिये अपने बूतपर अर्थात्‌ उक्त दश भ्रकारके यज्ञोंमें जिस यज्ञका 
आरम्भ किया है उसके नियसोंपर पूर्ण! ध्यान रखते हैं। जैसे नठ हाथमें 
एंक बांस और सरपर तीन चार घडोंको लेकर दोनों पेरोंमें सींग बांघ 
कर एक पतली रस्सीपर चलता है, अपने मनोयोग को चूकने नहीं 
देता। इसी प्रकार ये यज्ञ करनेवाले संशितबत कहेजाते हैं । 


किसी-किसी टीकाकारके मतसे “ यतय्रः संशितबतका ? 
यों भी अथ करलो, कि यती अपने यतरूप-अतमें संशित हैं 
अर्थात दुढतापूर्वक बह्म--चर्य्यक्रा धारण कियेहुए हैं वे भी यतरूप 
यज्ञके करनेवाले हैं) रफ८ ॥ 


का ॥ २६॥ भीमझगवद्गीता १००१ 





अवब आनन्द कन्द श्री कृष्णचन्द्र बारह यज्ञोंमे जो दो यज्ञ 
रहगये हैं उनका कथन अगले श्लोकमें करते हैं-- 


सू०--- अपाने जुहति प्राण पराणेष्पाने तथा5परे। 


प्राणापानगती झद्दा माणायासपरायणा: ॥ 
॥२६॥ 


पदच्छेद्‌:-- तथा, अपर ( इतरे ) प्राशायाम्रपरायणा: 
( आणायामततलराः ) प्राथापानगती ( स्वांसोच्छासगती । मुखना- 
सिकास्याम्वायोनिगमनस । प्राणस्य गतिस्तद्विप्येयेणाधोगमनमपानस्य ते 
प्राणापानगती ) रुद्ष्वा ( विरुद्य ) अपाने ( अपानबत्तो ) प्राएस 
( परणइत्तिम ) तथाआणे ( प्राणबुत्तो ) अपीनम्‌ ( अपानबृत्तिमू ) 
जुहृुति ( प्रक्षिपन्ति ) ॥ २६ ॥ 

पदाथ:-- ( अ्रपेर ) ग्यारहवें यज्ञ करनेवाले वे हैं जो 
( प्राणायाम्परायणा:, ) प्राणायाम क्रियामें तत्पर रहनेवाले हठ- 
योगी हैं जो ( प्राथापानगती ) श्वासोच्छासकी चालोंको ( रुद्ष्चा ) 
रोककर ( अपने ) नासिका वा मुखके छारा भीतर प्रवेश कर अधघो- 
मुख चलनेवाली अपानवायुकी चालमें ( प्राणम्‌ ) नासिका वा मुख 
छारा बाहर निकाल कर उद्धेगमन करनेवाली वांचुको तथा इसके 
प्रतिकूल ( प्राणे ) ग्राणवायुकी चालमें ( अपानम्र.) अपानवायुको 
(जुद्ुति ) हवन करदेते-हैं अर्थात्‌ पूरक, कुम्मक और रेचक मिश्रित 
प्राणायाम करते हैं वे हठयोगी कहलाते हैं ॥ २६ ॥ 

१२७ 


१०० श्रीमद्भगवह्ीता [ धध्या० ४] 





भावाथ:--- अब श्री योगीश श्री जगदीश स्यारहवें यज्ञका 
वर्शन करतेहुए कहते हैं, कि [ अपाने जुद्बति प्राण पाणे5्पाने 
तथाप्परे ] हे अज्जेन ! जो ग्यारहवें यज्ञ करनेवाले हठयोगी 
हैं वे अहनिशि प्राणायाम क्रिया ही को सिछ करनेके निमित्त अपना 
सारा पुरुषाथे ब्यय करते हैं तथा अपना सबस्व इसीके साधनमें लगा 
' देते हैं इसलिये वे अपान वायुमें प्राणकी गतिको ओर प्राणवायु्मे 
अपानकी गतिको हवन करते हैं अर्थात परक ओर रेचक करेंते हैं । 
पहले पूरक करते हैं फिर रेचक करते हैं । पर इन दोनोंको कैसे करते 
हैं? तो भगवान्‌ कहते हैं, कि [ प्राणापानगती रुद्ा प्राणा- 
यामपरायणा: ] जो लोग ग्राणायाम-परायण हैं.अथोत प्राणायाम 
क्रियामें परम प्रीति रखते हैं वे पूरक करनेके पश्चात प्राण ओर अपान 
दोनोंकी गतिको रोककर करते हैं अर्थात्‌ पूरकके पश्चात्‌ कुम्मक करलेते 
हैं | कुछ देर तक श्वासको रोक देते हैं फिर स्वक करते हैं 


पमाण- प्राणब्चेदिडया पिवेन्नियमिंत भूयोधन्यया रेचयेतू। 
पीला पिंगलया समीरणमथो वध्चा त्यजेडासया॥ 
सूर्याचन्द्रमसोरनेन विधिनाउभ्यास सदा तन्दताम्‌ । 
शुद्धा नाडिगणा भवन्ति यमिनां मासलयादूद्धुतः ॥ 
. “ ( हठयोगपूदीषिका ) 
अर्थ- प्रणायाम-परायण पुरुषको चाहिये, कि प्राणवायुको ईड़ा नाडी 
डारापीवे अर्थात्‌ दाहिने नासापुटको अँगुलियोंसे रोक कर बांये नासापुटसे . 
वायुको धीरें-घीरे मूलडारसे खींचकर पेटमें भरदेवे .इसीको प्राणवाड . 


श्नो० ॥ २६ ॥ श्रीमद्गगवद्गीता १००६ 





का पीना कहते हैं | सो नियमित करके पीबे अर्थात्‌ समयको >< नियत 
करले | 
एवम पूकार बायीं नाडी ईडासे पुण पीकर “ भुयोधन्यया ” 
* फिर दूसरी नाडी जो पिंगला उससे बायुको बाहर फेकदेवे अर्थात्‌ रेचक 
करे | फिर इसी प्रकार पिंगला छारा वायुकों पूर्वव॒त्‌ खच मस्तकम 
४ बद्च्वा ” रोककर अर्थात्‌ कुम्मक कर इंडासे रेचक करदेवे । 
एवम्‌ प्रकार बारंबार सूय्य और चन्द्र नाडियोंसे पूरक, रेचक तथा' 
कुम्मकका अभ्यास करता जाबे ऐसा करनेसे “४ शुद्धा नाडिगणा; ” 
जितनी योगीयोंके शरीरकी साढेतीन लक्ष नाडियां हैं तीन माससे कुछ 
अधिक समयमे सवशुरूः और निर्मल हाजाती हैं। नाडियोंके शुरू हुए 
करणकी शुद्धि हाती है । इस कुम्मक और रेचकके लिये भी; 
समयका नियम बांधा हुआ है। 
यह प्राणायाम कुम्भकके सेदसे आठ प्रकारका है । जिसमें शीत 
ओर उप्ण समय तथा देशके भेदसे किसीमें पिंगलासे किसीमें इंडासे 
पहले वायु खींचनेकी भ्राज्ञा दी गई है । वे आठों पाठकोंके कल्याण . 


» तहां द्विनोंके लिये समय्र यों नियत कियाग्या है, कि प्राणायाम मन्लर्मे 
3* भू; 3* सुब; उे* सत्र; 3# मह: 3०» जन; 3* तप; उ* सत्यम्‌ । , 
ये जो सप्तव्याहृतियां हैं इनको जितनी देरतक मनमें उचारणकरे उतनी देरतक वासु.. 
खींचता चलाजावे भर्थात्‌ पूरक करता चलाजावे । फिर गायत्री मन्त्रसे कृम्मक कर शीर्ष 
मन्जसे रेचक करदेवे । 
क्रियाका विधिषूतरक वर्गन श्री हंसस्वरूपछत वृहत्सन्ध्याविधि में देख- 
लेना भौर इतर जातियोंके लिये पोराणिक सन्ध्याविधिस देखो । 


१००४ श्रीमद्भगवद्गीवा [ अध्याय ४ ] 





'निमित्त +टिप्पणीमें संज्षि्त-रीतिसे वर्शन करदिये जाते हैं पर बिना गुरू 
इस क्रियाके समीप भी मत जाओ तथा मूठमूठ प्राणको जेसे तेसे खींच 
कर दिखाने वालोंको गुरु भी मत बनाओ । 


+ सृय्यभेदनमुज्जायी सीत्कारी शीतली तथा । भर्त्रिका आमरी 

मू््चा प्लाविनीत्यष्ट कुम्मकाः | 
4, सूय्येभेदन- दाहिने नासापुथ्से पूरक कर नियत काल तक क्ुम्भक करने 
के पश्चात्‌ बायें नासापुस्से रेचन करंदे । यह शीतकाल और शीत-प्रधान देशमें उपकारी है। 

२, उज्जायी- दोनों नाडियोंसे पूरक कर नियत काल तक कृम्मक करनेंके 
पश्चाद ईंडा नाडीसे रेचक्‌ करंदे । यह शीत थौर उष्ण दोनों प्रकारके काल और देशम 
उपकारी है । 

३. सीत्कारी- दोनों हेठोंके वीच जिहवा लगाकर ( सीत्‌ ) ऐसा शब्द करता 
इ॒था मुंहसे वायुकी खींचे फिर नियत काल तक कुम्भक करनेके पश्चात्‌ दोनों नासा: 
पुटोंसे रेचक करंदेंवे | यह केवल उष्ण देश थौर उष्णकालमें हितकारी है 

४8. शीतली- निहवाको पत्तीके चोंचके समान होठोंके वाहर निकाल मुंहसे 
पूरक कर नियतकाल तक कुस्मक कर फिर दोनों नास्राएुडेंसे रेचचक करंदे ।.यह 
जे हितकारी है और झके द्वारा पिचसे उत्पन्न रोगोंकी तथा मिपासाकी शान्ति 

ती है। 

५, भसख्निका-- झके साधनकी दो रीतियां हैं प्रथम तो यह, कि लोहारकी भाथी 
के समान केवल पिंगलासे कई वार पूरक रेचक करताहुआ जब थकजावे तब उसी 
पिंगलासे पूरक कर नियत काल तक कुम्मक करनेके वाद बायें नासापुव्से रेचक 
कर देवे । फिर बायें नासाएुट्से पृव॑द्‌द कश्वार रेचक पूरक करताहुआ नियतकाल तक 
कुम्भक करनेके पश्चात्‌ वायें नासापुत्से रेचक करेवे। ऐसे दी वारम्बार कों। 

दूसरी रीति यह है, कि पिंगेलासे पूरक कर इंडासे रेचक करंदे भौर ईंशसे 
पूरक कर पिंगलासे रेचक. करे । यह से काल तथा सब देशमें हितकारी है पर निवेल 
पुरुषके साथन करने योग्य नहीं है । 


छोक ॥ २६ ४ श्रीमद्भगवद्गीता १००४५ 





घराणायास साधने वालोंको ज्वाहिये, कि इन आठोंमस एकको 
गुरु-छारा पूर्ण-प्रकार समककर साधें । ऐसा न करें, कि कभी एक 
ओर कभी दूसरा साधने लग जावे | फिर ऐसा सी न करें, कि 
केवल ग्रंथ पढ़कर मनमाना साधने लग जावे | बिना गुरु क्रियाकी 
प्राप्ति नहीं हेसकती । इसीलिये भक्तवत्सल भगवान शागे 
श्लो० ३४ में मक्तोंको प्रथम गुरुकी शरण जाकर विषयोंको पछनेकी 
आज्ञा देते हैं । यह प्राणायाम अष्टांग-योगका चौथा अंग है इसको 
साधन करते--करते प्त्यांहार, धारणा ओर ध्यानको सिछः करता हुआ 
. प्राणी गुरु छृपास समाधितक पहुँच जाता है ॥ २६ ॥ 





६. भ्रामरी- ईडा वा पिंगला किसी एक नार्डसे अमर (भौंरा ) के समान नादु 

करताहइथा पूरक कर नियत काल तक छुम्भकु करनेके पश्चाद अमरी (मेरी)के समान 
. अब्देसे दूसरी नाडी द्वारा रेचक करें । झको शीतकाल और शीत देशमे पिंगलासे और 
उष्णुकाल और उष्णदेशमें इंडासे आरंभ करना चाहिये। 

७, मूर्च्छा-- किसी एक नाडीसे पूरक करनेके पश्चात्‌ जालन्धर वांध धीरे- 
धीरे रेच्क करे तो यह कुम्मिका मुझ्छा उत्पन्न करती है। यह योगियोंके (लिये सुख- 
दायी है । 

८. प्लाविनी- पूरक करके शरीरमें चारों भोर्से वायुको बांधकर इस प्रकार 
उदरकी भरतेवे, कि रथाह जलके उपर कमलपल ऐसा सुखपवेंक बहता रहे । ऐसें . 
कुस्मक को प्लाविनी कहते हैं। इसके द्वारा बिना नौकाके नदीके पार जासकंता हैं। ' 

कुम्मक के भेदसे ये दी श्राठ प्रकारके प्राणायाम है । इनका विस्तारपूवेक 
वर्णन श्री स्वामी हंसत्वरुप छत प्राणायामविधिमें ऐेखें।। भ्रथवा हठयोगप्रदीपिको 
ग्रन्थमं देखा | ४ ल्‍ 


१००६ श्रीमद्भगवद्गीता [ भ्रध्या० ४ ] 


अब श्यामसुन्दर बारहवें यज्ञका वर्णन करते हैं-- 
मू०--- अपरे नियताहारा: प्राणान्पाणेषु जुहुति।? 

सर्वेडप्येते यज्ञविदों यज्ञक्नपितकल्मषा:॥ 

यज्ञशिष्टार्ततभ्ुजों यान्ति ब्रह्म सनातनस्‌ । 


नायें लोको5स्त्ययन्नस्थ कुतो5न्यः कुरुसत्तम ! ॥ 
॥ै ३०, ३१ ॥ 


पदच्छेद:--- कुरुसंत्तम ! ( हे कुरुकुलअेष्ठ अज्जुन ! ) . 
अपरे ( अन्ये ) नियताहारा: ( परिमित आहारो येषां ते |: अथवा 
निगहीत आाहारो विषयमोगो येषां ते वैरागादि मन्तः ) प्राणान ( वां- 
योर्मेदान । समनरकानीन्द्रियाणि तान, ) प्राणेषु ( प्राणवायुषु वा मन- 
'श्रित्ताहंकारेष्वपन्तःकरणदृत्तिभेदेष॒ ) जुहुति ( म्विलापयन्ति । यर्य 
यस्य वायोजैय: क्रियते इतरान्वायुभेदांस्तरिमज्जुहुति ) पते, सर्वे 
( निखिला: ) यज्ञविदः ( यज्ञलव्धार; । यज्ञ्नां: ) यज्ज्ञपितकल्मषाः 
( यज्लै्नाशितानि पापानि येषां ते ) यज्ञशिष्टाघ्तसुज:ः ( यज्षेन्योध्व- 
शिष्टममृताख्यमन्नमात्मानन्दे ये भुब्जते ते ) सनातनम्‌ ( पुरुतनम । 
नित्यरवरूपस । चिरन्तनम ) ब्रह्म ( सच्चिदानन्द-खरूपम ) यान्ति. 
( पृविशन्ति | गष्छन्ति । प्राप्तुवन्ति ) अयज्ञस्थ ( यज्ञविहीनस्य । 
यज्ञानुष्ठानशून्यस्य ) अयम लोकः ( अल्पसुखस्थानीयो मनुष्यलोकः ) 
न ( नेव ) अस्ति ( भवति ) अन्यः ( विशिष्टसांधनसाध्य; परलोक; । 
आत्मुलोकः ) कुतः ( न कुतश्चितू ) ॥ ३०, ३१ ॥ 


छो० | ६०, ३६ ॥ श्रीमहमवद्रीता १००७ 


पदाथ:--- ( कुरुसत्तम ) हे कुरुवशियोंमे श्रेष्ठ अज्ञुन | ) 
( झपरे ) बारहवें यज्ञकरने वाले वे हैं जो ( नियताहारा: ) परिमित 
सोजनके करने वाले हैं अथवा जो त्रिपय रूप थाहारको अर्थात्‌ त्रिपय 
भोगोंको निम्रहकरनेम तत्पर हैं वे ( प्राणान्‌ ) मनसहित इन्द्रियोंको 
( प्राणेषु ) प्राणापानादि वायुओंमें अथवा अन्त:करणमें ( जुह्ृति ) 
हवन करदेते हैं अर्थात्‌ लयकरदेते हैं (एते ) ये ( से ) सब (यज्ञविद:) 
वारहों प्रकारके यज्ञकरनेवाले ( श्रपि ) भी ( यज्ञक्षपितकल्सपा: ) 
अपने यज्ञोंसे पापोंको तथा चित्तवृत्तिकी च॑चलताको नाश करनेवाले 
( चज्नुशिश्ठरतभुजः ) यज्ञका अवशिष्ट अम्ृतरूप फल अर्थात्‌ आत्मा- 
नन्‍्दके भोगनेवाले ( सनातनम््‌ ) निल्स्वरूप तीनों कालोंमे वर्तमान 
( त्रह्म ) बह्मको ( यान्ति ) भाप्त होतेहें | इसके प्रतिकूल ( अ्य- 
ज्ञस्थ ) यज्ञ नहीं करनेवालेके लिये तो ( अय लोकः.) यह जो नर- 
लोक तिसका सुख भी ( न अस्ति ) प्राप्त नहीं है तो ( कुत: अन्य: ) 
कई सहस्र गुण जो परलोक अथवा यात्म-लोकका सुख है वह कैसे 
लाभ हो सकता है ? थ्र्थात्‌ यज्ञसे शुन्य पुरुषके दोनों लोक नष्ट 
होजाते हैं ॥ ३०, ३१ ॥ 

भावाथ:---- श्रब॒ श्यामसुन्दर बारहों प्रकारके यज्ञोंका 
वर्णन करते हुए त्तथा उनके सम्पादन करनेवालोंका परिणाम 
दिखलाते हुये कहते हैं, कि [ अपरे नियताहारा: प्रणात्पा- . 
णेषु जुद्बति ] वे जो वारहबां यज्ञ करने वाले हैं जो थोडा आहार 
करके अपान, व्यान, उदान, समान, कृकल, कूर्म, देवदतत, नाग और धनंजय 
जो प्राणके मिन्न मिन्न भेद हैँ जिनके जो शरीर मिन्नभिन्न शारीरिककर्मोको 
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एक साथ समेट कर संबोंके श्रेष्ठ पराण-वायुर्मे हवन करढेते हैं अर्थात 
सब इन्द्रियोंकी रिथितिका कारण जो - प्राण-वायु तिसमें इन्द्रियोंके 
काय्यकी हवन करदेते हैं। जैसे सरयू, घाघरा, कोशी, यमुना, बह्मपुत्र 
इत्यादि अनेक छोटी ओर बडी नदियां पर्वतसे निकेलकर गंगा 
जा मिलती हैं इसी प्रकार शरीर-रिथत नाना प्रकारकी सब वायु अपने 
श्रेष्ठ आ्णवायु्मं जा मिलती हैं | इस प्राणको श्रतियोंने भी श्रेष्ठ ही . 
कहाहे “यो ह वे श्रेष्ठ च॒ ज्येष्ठ॑ व वेद स ह वे ज्येष्श्न श्रेष्ठ भवति 
प्राणा बाव ज्येष्ठश्व श्रेंहश्व ” ( छा० उ> प्र०-४ श्रु० १- ) 
अथथ- जो प्राणी श्रेष्ठ और ज्येष्ठ ( सबसे बडा ) को जानता हैं 
वही सबसे श्रेष्ठ ओर ज्येष्ठ होता है । सो यह जो प्राण सो ही श्रेष्ठ और 
ज्येष्ठ है | क्‍योंकि मात-गर्भम सी जब यह शरीर तैयार होता है तो 
सबसे पहले प्राण ही इस मांस पिण्डम प्रवेश करता 'है। तब अपानें 
व्यानादि अन्य सव वायु तथा श्रवण, चक्षु इत्यादि सब इन्द्रियां इस 
लोथमे अवेश करती हैं । 
इसी कारण शरीरकी सब वायु तथा सब इन्द्रियां तथा इस शरीरका 
मरना जीना सब प्राण॒ही के अधीन है | वर ऐसा कहना चाहिये, 
,कि यह शरीर-ही- प्राणके आश्रय चलरहा है | इस प्राणकी श्रेष्ठता 
को छान्दोग्योपनिषदकी श्रुतियोंने कैसी उत्तम रीतिसे सिद्ध किया है - . 
सो कहते हैं-प्राणका अथे इन्द्रियां भीहे सो भी इन ही श्रुतियोंसे सि्.., 
होजावेगा । 
“3* अथ ह +प्राणा अह* श्रेयसि व्यूदिरि-« श्रयान 
+आखा;-- इन्द्रियाणित्आाणका अर्थ इच्द्रिय इस अतिसे सिद्ध है । 


श्योक्न ॥ ३०, ३१ ॥ पीमझंगवद्गीता १००६ 
यानस्मीति॥ ते ह प्राणाः प्रजापति पितरमेत्योडमैगवन्‌ 
श्रष्ठ इति ॥ ” ( छान्दो ० उत्तराध भ्रपा० ५ श्रुति० ६ ) 
अथ-एक बार सव इन्द्रियां अपनी-अपनी श्रेट्ठताके विषय पर- 
र्पर लडपडी ओर सब कहने लगीं, कि में श्रेष्ठ हूं, में श्रेष्ठ हूं एवम्‌ 
प्रकार सब लडती हुईं और अपनेको श्रेष्ठ कहती हुईं प्रजापति पिता- 
महके पास पहुंचीं ओर बोलीं, कि भगवन ! हम सबोमें सबसे श्रेष्ठ 
कोन है १ सो कहा ! तब तह्माने उनसे कहा, कि तुम लोग अपनी- 
अपनी श्रठ्ता केसे दिखलाती हो ? सो कहे ! नेत्र बोला मैं 
शरीरमें न रहूं तो सब्रैत्र अंधेला ही भासे फिर शरीर इधर उघर हिल 
न सके और कुछ न देख सके। पांव बोला, कि तू मत रह में रहू तोः 
हाथोंन॑ लठिया लेनेबालेको जहां चाहूं पहुंचादूं और मेग परम. 
सित्र हाथ सब वस्तुओंको छूकर बतादेवे, कि यह अमुक वस्तु है। एवम. 
प्रकार सब एक-एक इन्दियने अपनी शक्तिकी बडाई की तब अह्मानेः 
कहा, कि--- 3 तान्‌ हो वाच यस्मिर्‌ व उल्कान्ते शरीरं पापिछठत- 
रमिव दृश्येत स वः श्र इति ॥ ( छा० उत्त> अपा० ४ श्रुति ७ ) 
तुम लोगोंमें जिसके निकलजानेसे यह शरीर पापिछतरे , 

थात्‌ मस्तक हाजांवे, निस्थक हेजावे भोर स्पश करनेके योग्य न रहे, 
वही तुममें श्रेप्ठ कहाजावेगा | इतना सुन सब इन्दियोंमें से प्रथम आंख 
निकल गई।/ ७» चन्षुहोचक्राम तत्सम्व॒त्सरं प्रोष्य पर््येत्योवाच 
कृथमशकततें मजीवितुमिति यथा5न्वा अपश्यन्तः प्राण5न्तः प्राणेन्‌ 
व॒दन्तो वाचा श्रृरवन्तः श्रोलेण ध्यायन्तों मनंसैयमिति प्रविविश ह 
चच्ु:॥ ? (छा० उत्त० पूपा०. ४ श्रुति £ ) 

े १ श्प्र 
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अये-सबसे पहले आंख निकलगई आऔरे सालभर किसी दूसरे 
. स्थानपर रहकर लौट आई भर पूछा, कि है शरीर ! तू मेरे बिना कैसे 
जीता रहा? शरीरने उत्तर दिया, कि जैसे अन्धा बिना देखे पाणसे श्वास 
लेता है, सुंहसे बोलता है, कानसे सुनता है, मनसे ध्यान करता है ऐसे 
में रहा मेरी किसी पूकारकी हानि न हुई । तब आँख लज्जित हो शरीरमें 
चुप बेठ गई । 
तब इसी प्रकार श्रुति कहती है, कि एक-एक इन्द्रियोंने निकल 
करें अपनी-अपनी शक्ति देखली जब -देखा, कि हँममें तो किसीके 
बिना कुछ भी हानि नहीं हेती तबं॑ सब लज्जित हे बेठीं | मनकी घम- 
ण्ड हुआ, कि में संब इन्द्रियोंका राजा हू । मेरे निकलजानेसे अवश्य 
इन लोगों की हानि हेगी तबसबोंसे पीछे मन निकला “मनो होचकराम 
तत्ंवत्सरं प्रोष्य पर्य्यत्योवाच कथमशकतंतें मजीवित॒र्मिति यथा 
वाला अमनसः भाणन्तः प्रा गेन बदन्तो वीचा परयन्तरचहुषा 
श्रृवन्तः श्रोलेंगीवभिति प्रविविश् ह मनः ॥ !( छा० उत्त* 
प्रपा० ५ श्रुति ११ ) ह 
अथ-तब मन शरीरसे निकेल्कर सालभर कहीं अन्य स्थानमें रहकर 
लोगठा ओर बोला, कि हे शरीर | तू मेरे बिना कैसे रहा ? तब शरीर बोला 
जैसे माकी गोदमें खेलनेवाला मासदिवसका बालक बिना मनेके वत्तेमान 
रहताहै, प्राणसे जीवितरहता है, मुहसे किलकिलाता है, आंखोंसे देखता है ; 
कानोंसे सुनता है, ऐसे में रहा।तबमनसी लज्जित होकर शरीरमें जाबैठा॥: 
एवम प्रकार मन. भी लज्जित हुआ तब पाणने कहा, कि तुम लोग सब 
संभल बैठो,अब में निकलता हूं “ उ* आअथ ह प्राण उच्िक्रमिष्यन्त्स 
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 सुहयः पड़वीशशेकून्‌ संखि देदेवमितरान्‌ प्राणान्‌ समखि 
* हामिप्रतेत्योजमेगवन्नेधि खन्नः अ्रहो5सि मोल्म्रीरिति ॥ ”? 
( द्वा० उत्त० पूषा० ४ श्रुति १२ ) 

अभथे- जब पाणने निकलनेकी इच्छा की तब जेसे श्रष्ठ अश्व 
जब भागना चाहता है तब अपने खूडे, कील, थगाडी, पिछाडी इत्यादि 
के वन्यनोंक्रो उच़्ाढत्ता चला जाता है] इसी पूकार यह पूण सब्र 
इन्द्रियोंकोी उखाडने लगा तब सब इन्द्रियां तथा अन्य सब अपान, 
समानादि वायु समीप जाकर बोलीं सगवन | तुम ही हम सबोंमें ज्येष्ठ 
ओर श्रेष्ठ हो तुम इस शरीरसे मत ब्रिकलो । 

मुख्य तातय्थ यह है, कि एवस्‌ मकार जो मनुप्य ग्राणवायुको 
सबमें श्रेण जानकर सब इन्द्रियोंकी तथा सब प्रकारकी गायुओंको इसी 
पाणमे हवन करते हैं । अर्थात भाणको एकाग्र कर सब ओरसे एका- 
थता माप्त कर अपानादि तथा चच्चु, श्रोत्र इत्यादि इन्द्रियोंकी रोक रखतेः 
हैं। अर्थात ( आणान प्राणेषु ) आण नाम इन्द्रियोंको महाम्राणमें हवन 
करदेते हूँ वे बारेहतें यज्ञवाले अर्थात्‌ प्राययज्ञ कहलाते हैं | इसी 
कारण सगवानने इनको ( नियताहाश; ) कहां है । क्योंकि परिमिति 
अहारक करनेस ग्राणसंचार करने वाली नाडियां कफपे नहीं भरती 
हैं, वाइुओंके संचार करनके मारे शुरू ओरे निर्मल रहते हैं । पर 
इतना कम सोजन भी न करे जिससे इन्द्रियां दुवेल्न हाजाबें | ओरे 
अन्तःकरणको कुछ विचारनेकी शक्ति ही न रहे । नियताहार कहनेसे 
इतना ही तातलस्थ है। अथवा नियताहाशका यों मी.अर्थ कर लीजिये, कि 
इन्द्रियोंकी सनमें हवन करते हैं, फिर उम्त मनको बुदिमें, उस बुद्धि 
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को अहंकारमें हवन करके उस अहंकारको आत्मामं हवन कर निर- 
हंकार हे कर्मोझा अभिमान छोड अन्‍न्तःकरणकी शुद्धता प्राप्त कर 
मोक्षके अधिकारी होते हैं । 

अब आनन्दकन्द बारहों प्रकारके यज्ञोंकी महिमा वरशन करते 
हुए कहते हैं--- [ सर्वेष्प्येते यज्ञविदो यश/च्षपितकल्मषा: | 
अर्थात्‌ १. देवयज्ञ, २. वह्मयज्ञ, ३. संयमयज्ञ, ४. इन्द्रिययज्ञ, ५. आत्म- 
सयमयज्ञ , ६, द्वव्ययज्ञ, ७. तपोयज्ञ, ८. योगयज्ञ, ६. स्वाध्याययज्ञ, 
4०. ज्ञानयज्ञ, ११. अष्टांगयोगयज्ञ, १२. प्राणयज्ञ ये बारहों प्रका- 
रके यज्ञोंके ग्राप्त करने वाले निश्चयकरके अपने-अपने यज्ञकी सिद्धि 
प्राप्त कर अपने पापोंको नाश करनेवाले तथा [यज्ञशिष्टाम॒तमजों 
थान्ति ब्रह्म सनातनम्त्‌ ] उस यज्ञका अवशिष्टसाग अर्थात्‌ फल: 
जो.अग्गृतस्वरूप भ्न्न हे अर्थात भात्मानन्द है तिसके भोगनेवाले 
होकर सन्तातन अकह्मको प्राप्त होते हैं । मुख्य अभिप्राय यह है, कि जब 
तक इस संसारमें प्रारब्ध वश इस पांचभोतिक-शरीरम थे यज्ञ करने' 
वाले निवास करते हैं तब-तक आत्मानन्दरूप अम्रतका पाने करते 
रहते हैं क्योंकि जैसे अमृत प्रीनेवालिको मत्युका भय नहीं रहता 
निर्भय होजाता है इसी प्रकार ये यज्ञविद; आत्मज्ञानरूप अम्नतको 
पीकर संसारचक्रके-आध्यात्मिक, आधिसोतिक और आधिदेविक तापोंसे 
रहित होकर, पुत्रैषणा, लोकेषणा, वित्तेषणा, इत्यादि नाना प्रकारकी 
कुमनाओंसे निवृत्त होकर यतचित्तात्मा कहलाते हुये अन्तमें बह्म 
स्खूपमें लय होजाते हैं । क्योंकि जितने यज्र्‌ हैं सबका पति अर्थात्‌. 
अधिष्ठांतंदेव वही कह्म है। हे 
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अब श्री गोविन्द कहते है, कि [ नाय॑ लोकोस्त्ययज्ञस्य 
कुतोधन्यः कुरुसत्तम ! ] हे कुरुकुलमेंअ्रेष्ठ अज्जुन | जो माणी 
इन मेरे कथन किये हुए यज्ञोंमे एकका भी सम्पादन नहीं करेता उसे 
तो इस लोकके सुखकी भी आधपि नहीं होती परलोक तथा अन्य किसी 
लोक वा आत्मलोकके सुखको केसे पासकता हे ? क्योंकि ऐसा प्राणी 
सदा विषयोंम मप्त रहकर शिष्णोद्रपरायण होरहा है, भर्थाव त्रीके 
पीछे लगा हुआ है, ख्रीकी ही थाज्ञामें समयको बिताता है, दिन रात 
अपने पेटहीके धब्मेमें लगा रहता है, परलोककी भी ओर एक बारगी 
दृष्टि नहीं करता । दान, हवन, जप, स्मरण ओर भजन कभी कुछ नहीं 
करता है । जिसका मस्तक तीते तूंबेके समान है जो कमी किसी देवा- 
लय वा महात्मा, गुरु, माता, पिताको नहीं कुकता । जिसके कान 
कभी हरियश श्रवण नहीं करते वरु परायेकी निन्‍्दा सुनने 
तत्पर रेहते हैं। जिसकी थांखे कभी साधु, महात्मा तथा भगवतु- 
मूचिका दर्शन नहीं करतीं वरु परस्रीकी छवि और शुंगार देखनेमें 
तत्पर रहती हैं, जिसकी जिहा कभी स्वाह्य स्रघाका अथवा प्रणवादि 
मंत्रोंका उच्चारण नहीं करेंती, जिसके हाथ हृ्यदान देकर असमर्थोका 
_ बालन पोषण नहीं करते, जिसके पांव. कसी परोपकारमें नहीं 
दौडते, जिसका मन कभी किसी सात््विककर्मका संकल्प तक 
नहीं करता, जिसकी बुद्धि: ज्ञानतत्त्वसे बिमुख हे। केवल छल, कपट, 
प्रपंच और धूर्चतामें पडीहुईं स्वार्थ साधनमें लगी रहती .है ऐसे प्राणी 
को झयज्य कहकर पुकारते हैं। ऐसे ही प्राणीकी “ नायज्ेकोस्ति ? 
इस नर-लोकका सी आनन्द प्राप्त नहीं है । अर्थात्‌ नरलोकका स- 
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स्पूर्ण आनन्द तो अलग रहा सहस़रांशमें एक अंशकी भी प्राप्ति नहीं 
है । तो परलोकका विशेष सुख कैसे मिल सकता है- वा भगवत॒की 
आप्ति केसे हेसकती है ! अर्थात्‌ नहीं हेसकती। 


प्रश्न--- नरलोकका सुख क्या है, कहांतक है-? 


उत्तर-- “ ३* युवा स्यात्‌ साधु अवाष्ष्यायकः । अशिष्ठो 
दृढ्ष्ठो बलिप्ठः । तस्थेय॑ प्रथ्वी सर्वा वित्तस्य पूर्ण स्थात्‌ । स एको 
मानलुष आनन्दः ॥ ” ( तैत्तिरी० व० २ अनु० ८ थ्रु० १ में देखो ) 

अथे--- मनुष्य कैसा हा, कि युवा हे, श्रेष्ठ हे, चारों वेद-बेदाँ- 
गादिसे लेकर छोटे-छोटे ग्रन्थोतक जितने शाख पुराण हैं और 
जितनी विद्याएँ हैं सब प्राप्त किये हे, गुरुसे वा माता पितासे शिक्ता 
पाये हुआ है, सब कांय्योमें दृढ हे, बलवान ऐसा हो, .क्रि किसीसे 
युद्धमें पपाजय नहीं पाया हा, सम्पूर्ण प्रथ्वी-मण्डलका एक चक्रवर्ती 
यंजा है, इतना' सुंख जिसे प्राप्त हा जानो, कि :नरलोकके संम्पूण 
सुख उसे प्राप्त हैं । सो इतने सुख बिना पूत्रल पुरुषार्थ अर्थात्‌ बिना 
युग्योंके साधन किये नहीं हासकते । जो प्राणी अयन्न हे, उसे इन 
सुखोंमें एकका भी लाभ नहीं हासकता। परलोक, तो अलग रहा। 

इस श्लोकमें भगवान अज्जुनको कुरुसतम ऐसा विशेषण देकर 
पुकारते हैं | इसका कारण यह है, कि “ यथोक्तेषथें बुद्धिसमाधान . 
कुरुकुल प्रधानस्थाजुनस्यानायासलभ्यमिति वक्त कुर॒संतमेत्युक्तम” . 
( आनस्दगिरिः ) कुरुबंशियोंमें उत्तम जो -अज्जुन -तिसकी बुद्धि 
वचनोंके यथार्थ अथोको बिना किसी परिश्रमके शीघ्र ही संमभनेमें 


है 
] 


श्लो5 ॥ ६९२ ॥ श्रीमक्गवद्गीता १०१५ 





समर्थ है इसलिये भगवानने “ कुरुसत्तम ” कहकर पुकारा है। 
क्योंकि ये जो बारह पूकारके यज्ञ कहे तिनके समभनेकेलिये सबे- 
साधारणकी बुदि काम नहीं देती । क्‍योंकि ऊपरसे देखने-मात्र तो 
इनमे बहुत अन्तर देख पडता है पर यथार्थमं सबका फल एक अह्मकी 
पाप्ति अर्थात्‌ सगवत-स्ररूपकी प्राप्ति ही है। इसलिये अजुनके प्रति 
मानो भगवान्‌ कुरुसत्तम कहकर बडाई देरहे हैं, कि तू इन बारहों 
प्रकारके यज्ञोंके सकी सममनेमें समथ है ॥ ३०, ३१ ॥ 


अब यज्ञपति श्री हरि कहते हैं, कि हे अज्ुन ! यदि तुकको 


शंका हा, कि इन यज्ञोंका वर्णन पहलेसे भी किसी अन्धमे है, 
केवल मन ही तुकको कहा है? तो सुन-- 
सृ०--एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे । 
करम्मजान विद्धि तान्‌ सब्बनिव॑ झ्ात्वा विमोक्ष्यसे ॥ 
॥३२५॥ 
पदच्छेद:--- एवम्‌ ( यथोक्ता:। अनेन प्रकोरेण ) बहुविधां: 
( अनेकप्रकारा: ) यज्ञा: ( यागाः ) ब्रह्मणः ( वेदस्य ) सुखे ( छारे। 
बदने । आनने ॥ थास्ये । मुखविवरे। मंत्रे > वितताः ( बिस्तृताः ) 
तान ( यज्ञान ) सर्वोन्‌ (निंखिलान ) कमैजान्‌ ( कायिकवाचिक- 
मानसकर्सोहनबान । श्रात्मखरूपसंस्पशेसहितान ) विद्धि ( जानीहि ) 


एवम ( ईच्शम्‌ ) ज्ात्वा ( बुद्ध्वा ) विमोक्ष्यसे ( संसारवन्धनात्‌ 
विमुक्तो भविष्यसि )॥3२॥ 
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पदार्थ: (एवम्‌ ) ये जो बारह प्रकारके यज्ञ जैसे पूर्व 
में कहेगये हैं इसी प्रकार ( बह्मणः ) वेदके ( झुखे ) झुखमें 
अर्थात आरम्भ अथवा सम्पूर्ण वेदवचनोंमे.. ( वहुविधा: ) नाना 
प्रकारसे ( वितताः ) विस्तार-पूवेक कथन कियेगये हैं ( तान्‌ ) 
तिन ( सर्वान ) सबोंको हे अज्जुन | तू ( कमेजान ) कार्यिक, 
, बाचिक और मानस कमोसे उत्पन्न ( विद्धि ) जान ( एवम्‌ ) इस 
पूकार ( ज्ञाला ) जानकर तू ( विमोक्ष्यसे ) संसार-बन्धनसे छूट- 
जावेगा ॥ ३२ ॥ 
भावार्थ :--- जब आनन्‍्दकन्द त्रजचन्द बारह अकारके यज्ञों 
को कहचुके तब अर्जुनके मनमें यह चिन्ता हुईं, कि ये बारह प्रकार 
के यज्ञ आज ही मेरे समीप श्री गोविन्दने कथन किये अथवा इससे 
पूर्व भी किसी महापुरुषने किसी अन्धमें इनके विषय कुछ कहा है १ 
अन्तर्यामी भगवान अज्जुनके मनकी यह बात समझ अजुनको दृढ़ 
- विश्वास करानेके तालयस कहते हैं, कि हे अज्जुन | इन यज्ञोंका वशन 
आ्राज ही मैंने तेरे समीप नहीं किया वरु पहले भी ये वर्शान किये. 
गये हैं । कहां वर्णन किये गये? सो सुन ! [एवं बहुबिधा यज्ञा 
वितता ब्रह्मणे। #सुखे ] ये सबके सब यज्ञ वेदके मुखमें अर्थात्‌ 
_ बेदोंके आरम्भमे विस्तार-पूवेक कथन किये हैं । सब विद्यान्‌ तथा 
वेदोंके ज्ञाता जानते हैं, कि वेदोंके तीन भाग किये हुये हैं | प्रथम 


# यहां तह्मणा मुखेका दो प्रकारसे अथे किया जावेगा- १. वेदके मुखर 
अर्थात्‌ भारम्ममें | २. सम्पूर्ण वेदवाक्योंगें अर्थात्‌ ऋचाशोंमे । 


छोकछ ॥ ३२ ॥ श्रीमद्भगंवद्वीता 5 १०१७ 


सागमें कमैकासडका ढूसरेमें उपासनाक्रा और तीसेरेम अर्थातूं अन्त 
में ज्ञान | इसलिये आनन्दकन्द कहते हैं, कि हे अज्ञुन ! यें 
सब यज्ञ वेदके मुखमे वर्णन कियेहुए हैं | सो जैसा मैंने तुकको 
केवल पांच अथवा छ; ःछोकोंमें कथन करेदिया ऐसा नहीं वरु नाना“ 
प्रकारसे सहसों वेद-मंत्रोंके दा विस्तार-पूबषक कथन किये हुए हैं | 
श्री आनन्दकन्द बजचन्दने जो दादश-यज्ञोंका विषय प्रारम्भ करते 
हुए अथम देवयज्ञ अर्थात्‌ अप्निष्टोम, ज्योतिष्टोम, दश, पोरशमासादिका 


कथन श्लोक २१४के अधंभागम किया है । उन यक्ञषोंके सम्पादन : 


निमित्त अभि, चरु, हेता इत्यादिकी आवश्यकता पडती है । इसलिये 


इनके विपय प्रत्येक वेदके आरम्भमें जो विधान है उनमेसे प्रथमके . 
दो एक मंत्र प्रत्येक वेदोंस दिखलादिये जाते हैं जिले यह सिंडान्त - 


हेाजावेगा, कि वेदोंके मुख( भारम्भ) में यज्ञोंका वर्णन है । 
'; झु० यजुवेद माध्यन्दिनी शाखा अध्या० १ मंत्र ५४ 
3० अगने ब्रतपते वृतज्च्र्ष्यामि तच्छक्रेयन्तन्मे राध्यताम्‌ । 


इद्महमनृतात्त्य सुंपेमि । इस मंत्रंस यज्ञके भ्रनुष्ठानकी प्रतिज्ञा 
कीजाती है । 


अधे---- है अग्निदेव | यज्ञके पति | मैं यंज्ञैंका अँंनुछान करूंगां। , 
उसे में पूर्ण करसकू. । यंह मेरा यंश निबिष्न सिद्ध करो और में इस . 


अनुत-संसारसे छूटकर सत्य जो भगवंत्रवरूंपमं सायुज्य-मुक्ति उसे 
पाप्त करूं ऐसी कृपा करो ! 


अब यज्ञ-हविके बनानेंकेलिये ऊंखल, मुंशंलं तथा हविं बंनानें ल्‍ 


वालेके विषय मंत्र लिखते हैं-- वध 
१२६ ्द 


कज-ननन ० »« 


5 


ख 
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“ 3० अग्लेस्तनूरसि वाचो विसजनन्देवबीतये ता गृव्यपामि 
बृहद्ग़ाबासि वनस्पत्यः स इदन्देवेश्यो हविः शमीप्य सुशमि 
शमीष्य हविष्कृदेहि ! हृविष्कृदेहि !! हविप्कृदेहि !!!। ? 


(-शु० यजु० अ० १ से० १४ ) 


इस मंत्रसे उखलमें हवि डालते हैं, मृशल हाथमे लेते हैं और 
वि बनानेवालोंको बुलाते हें। अथ--- हे हवि ! तुम ऋभिके शरीरें 
है, क्योंकि तुम्हारे डालनेसे अभमिकी बुद्धि होती है फिर तुम वाचो- 
विसजन हो क्योंकि जलसे शुरू करनेके समय जो वेद्‌्-वचन तुम्हारे 
विषय बोलेजाते हैं, ऊखलमें डालतेसमय उनका विसंजन हाजाता है। - 
इसलिये तुम जो वाचाविसजन है। सो तुमको “देववीतये ” ईश्वरकी 
प्राप्तिक अथे ऊखलमें डालनेकेलिये ग्रहण करता हूं ; हे मूशल | तू 
लकडीका बनाहुआ दृद्तर है सो! तू इस ब्रीहिरूपहविको देवताओंके 
लिये ८ शमिष्व ** इसकी भूसी हटाकर निस्मलकर है “ शमि | 
शान्तरूप मृशल ! तू इस हविको “सुशभिष्व ” अच्छे प्रकार शान्तः- 
करो ! अर्थात्‌ खच्छू करदो.! हे “ हविष्कृूत्‌! ” हविष्यकाबना- 
नेवाला यहां आ | हे हव्रिष्यका बनानेवाला यहां आ [! हे हृवि 
ध्यका चनानेवाला यहां भा !!! तीनबार पुकारकर हविष्य बनानेवालेको! 
हृविष्य. ब॒नानेकेलिये. दृढ करते हैं.। ये. दो; मंत्र 'यजुर्वेदके प्रथम अध्या- 
जूस दिखलाये: गये है] अब सामबेद्से लिखते हैं-- 


. सामवेद--- “ड* ऋन आयाहि वीतये गणानो हव्यदातये 
निहोता सत्ति बहिपि । ” ( सांमवेद्‌ प्रथम अपाठक मंत्र $ 3 


छोक ॥ ३२ ॥ भौमद्भगव्री ता १०१६ 
हे अमिदेव ! यज्ञ हागा यह शब्द करतेहुए तुम चरू, पुरोडास 
इत्तादि हविके सक्तण ओर देवताओंके हविदानकेलिये हमारे यक्ञर्म 
आओ ! जिस करण देवताओंके आहाहनकर्ता तुम कुशासन-पर 
घेठाकरते हो । थब ऋग्वेदसे दिखलाते हैं-- 

ऋग्ंद-- 3“ उप लारने दिवेदिवि दोपावस्त घिया वयम २ 
नमो भरनन्‍त एमसि ॥ ७ ॥ 

धर्थ--- हे सबसे उपासना कियेजाने योग्य अमिदेव ! हमलोग 
( दिये दिये ) अनेक प्रकारके विज्ञान-होनेकेलिये दिन-दिन (घिय्रा ) 
अपनी बुद्धि और कर्मासे आपकी ( भ्रन्तः ) उपासनाकों घारण ओर 
( दशपावरतः ) रात्रि दिनमें निरंतर ( नमः ) नमस्कार आदि करले 
हुए ( उप एमसि ) आपकी शरणमें प्राप्त हेते हैं ॥ सब वेदोंके 
आरंभमें इन यज्ञीयमत्रेके देखनेसे ऐसा प्रत्यक्ष होता है, कि सब 
वेदोंके मुखर्म अर्थात्‌ भारंगमें बहुविधयज्ञोंके विधान हैं | पर इतना 
अवश्य जानना चाहिये, कि वेदोंके आरंभर्म पूर्व कश्वन करियेहुए छा- 
दश यज्ञोंम केवल देवयक्ञ, द्ृव्ययच, तपोषज्ष, योगयज्ञ, स्वाध्या- 
यदज्, अधंगयोगयक्ञ, प्राणयज्ञ इनझे ७ यकज्ञोकरा बणेन है। शेष 
पांच वच्ष ब्रह्मयज्ष, सयमणज्ञ, इन्द्रिययज्ञ, आत्मसंचमयक्ष, भान- 
चज्षका दर्शन वेदके अन्त-भागमे हे इसलिये इस अ्छोकर्मे जो 
प्रह्मणो सुखे का भथ वेडका मुख अर्थात्‌ थारंभ किंसागया है तहां. 
वेदसुखका अगर वेदवाक्स करना चाहिये क्म्मोंक्रि बेदंकि अन्तर्भ तो 
अद्ययज्ञ, ज्ञानयज्ञ इत्यादिका वर्णन है.॥ ह 


॥07 शो 


१०१८ भोमक्रगवढ़ीता [ अध्या० ४] 





४ ३० शग्नेरतनूरसि वाचो विसजनन्देवबीतये ता गृच्यगमि 
बृहदगावासि वनस्पत्यः स इदन्देवेश्यो हविः शमीप्य सुशमि 
शमीण हविष्कृदेहि ! हविष्कृदेहि !! हविष्कृदेहि !.! । ?” 


(.शु० यजु० अ० १ में० १४ ) 


इस मंत्रसे ऊंलमें हवि डालते हैं, मृशल हाथमे लेते हैं ओर 
वि बनानेवालोंको बुलाते हैं। अथ-- है हवि ! तुम अभिके शरीर 
हैे।, क्योंकि तुम्हारे डालनेसे अमिकी बुद्धि हाती हे फिर तुम वाचो- 
विसजन हो क्योंकि जलसे शुरू करनेके समय जो वेद्‌-बचन तुम्हारे 
विषय बोलेजाते हैं, ऊखलमे डालतेसमय उनका विसंजन हाजाता है। 
इसलिये तुम जो वाचाविसजन हे सो तुमको “देववीतये ” ईश्वरकी 
प्रापिकि अथे ऊखलमे डालनेकेलिये ग्रहण करता हूं; है मृशल : तू 
लकडीका बनाहुआ दृद्दतर है सोः तू इस वीहिरूपहविको देवताओंके 
लिये “ शमिप्व ” इसकी भृसी हटाकर निस्‍्मलकर है “ शमि | ” 
शान्तरूप मृुशल | तू इस हविकों: “सुशमिष्व ” अच्छे प्रकार शान्त- 
करो | अर्थात्‌ खच्छू करदो! है “ हविष्कृूत्‌ ! “ हविष्यका बना- 
नेवाला यहां आ | हे हव्रिष्यका बनानेवाला यहां आ !! हे हथि. 
ध्यका चनानेवाला यहां भा !!! तीनबार पुकारकर हृविष्य बनानेवालेकोः 
हृविष्य बनानेकेलिये. दृढ करते हैं.। ये दोः मंत्र यजुर्वेदके प्रथम अध्या- 
यू विखलाये गये हैँ। अब सामवेद्से लिखते हैं--- 


. साप्वेद--- “* आन आयाहि वीतये गणानो हव्यदातये 
निहोता सत्ति बहिषि। ” ( सामवेद प्रथम. प्रपाठक मंत्र $ ) 


क ॥ 4२ | श्रीमद्भगवद्रौता १०१६ 





है अभिदेव ! यज्ञ हेगा यह शब्द करतेहुए तुम चरू, पुरोडास 
इत्यादि हविके भच्तण और देवताओंके हविदानकेलिये हमारे यक्षर्म 
आगो ! जिस कारण देवताथोके आहाहनकर्चा तुम कुशासन-पर 
चृठाकरते हो। अब ऋग्वेदसे दिखलाते हैं- 
ऋग्वेद--- 3“ उप खारने दिवेदिवि दोपावस्त घियावयम, १ 
नमी भरत एमसि ॥ ७ ॥ 
शरथ--- हे सबसे उपासना कियेजोने योग्य अम्रिदेव | हमलोग 
( दिये दिये ) अनेक प्रकारके विज्ञान होनेकेलिये दिन-दिन (घिय्रा ) 
अपनी बुद्धि और कर्मसे आपकी ( भ्रन्तः ) उपासनाको धारण और 
( दोपावरत: ) रात्रि दिनमें निरेतर ( नमः ) नमस्कार आदि करते 
हुए ( उप एुमसि ) आपकी शरणमें ग्राप्त होते हैं ॥ सब वेदोंके 
आरंसमें इन यज्ञीयमंत्रेके देखनेसे ऐसा भत्यक्ष होता है, कि सब 
बेदकि मुखर अर्थात्‌ थारंभमं वहुविधियज्ञोंके विधान हैं | पर इतना 
अवश्य जानना चाहिये, कि वेदोकि आरंभर्म पूषे कथ्षन कियेहुए छा 
दश यज्ञोम केवल देवयक्ञ, द्ृव्ययच्न, तपोषज्ञ, योगयन्न, स्वाध्या- 
यदक्ष, थर्ंगयोगयज्ञ, प्राणयज्ञ इनके ७ यज्ञोक्रा वर्णन है। शेष 
पांच वत्ष वह्ययज्ञ, सयमणज, ईन्द्रिययल, थात्मसंबमयक्ष, धान- 
का वर्शन वेदके अन्त-भागसें हे इसलिये इस च्छोकम जो 
बह्मणे सुखे का अर देदका मुख अर्थात्‌ आरंभ किंयागया है तहां 
दसुखका अश्र वेदबाक्य करना चाहिये क््मोक्ति .बेदक्रि अन्तर्भ दी 
झयज्ञ, ज्ञानयज्ञ इत्यादिका वर्णान हे. . 


| ी/ ् 
है| 


१०३० श्ीमड़गवदीता | [ भ्रष्या० 8) | 





- इसकेलिये यजुर्वेंदके अन्तिम अध्याय देशावास्यको देखो । 


इसी प्रकार सब वेदोंका अन्त ज्ञानयोगका ही वर्णन करता है। 
चारों वेदोंके सब मैत्र मिलकर गणनामें एकलक्ष १००००० हैँ इनमे 
८०००० तो कमे और उपासनाके विषय हैं ओर १०००० ज्ञानके 
विषय हैं । इसलिये यों कहना चाहिये, कि वेदके मुख अर्थात्‌ 
भुंहमें आदिसे अन्ततक बारहों यज्ञ विस्तार-पूविक कथन कियेहुए हैं 
अर्थात्‌ ये सब्च वेद अपने मुखसे यज्ञोंको विस्तार पूवेक कह चुके हैं। 

एवम्‌ प्रकार सब वेदोंमें सब प्रकारके यज्ञ विस्तारपू्षेक कथन 
कियेहुए हैं । बिस्तारके मयसे यहां सब नहीं दिंखलाये जासकते केवल 
दो चारे मैत्रोंकी दिखलाकर सूचना करदीं गई हे । 

जिसको जिस यज्ञकी विधि जाननी हा भोर वह जिस वेदवाल्ला 
डिज हा अपने बेदसे उस यज्ञको निकाल लेवे । 


शंकां--- पहले श्यामसुन्दर अजुनसे यह कह आये हैं, कि-- 

« जैगुगयविषया वेदा निरज्रगुग्यो भवाज़ुन | ?” वेद त्रिगुणात्मक 
कर्मोके बतानेवाले हैं इसलिये तू निख्रगुण्य हाजा ( देखो अ० २ 
श्लो० ४४५ ) 

। और अब फिर इन्हीं वेदोंसे यज्ञोंकों बलला रहे हैं ओर कहरहे 

हैं, कि (वितता ब्ह्मणों सुखे ) वे सब्‌ यज्ञ वेदके मुखमें 
विरतारपूर्वक कथन किये हुए हैं । ओर यज्ञशिष्ठारतथ्ुजों यांति अहम 
सनातनम्‌ ।.जो इन यज्ञोंके अवशिष्ट अम्ृतका भोजन करते हैं । 


इटो० ॥ ६२ ॥ श्रीमह्गगवद्गीता १०२६ 





वे सनातन अक्षको य्राप्त होते हैं | इन दोनों वचनोंमें पूर्वापर विरोध 
दानेसे अमादका प्रवेश हेता है। सो स्वेज्ञ सर्वेश्वर सबकलापूर्ण 
प्रन्तर्यामी श्री भगवान कृप्णचन्द्रके मुखसे नहीं होना चाहिये सो 
ऐसा क्‍यों हुआ ९ ु ह 
समाधान--बादी इस तेरी शंकाके निवारणार्थ भगवान आगे 
आधे श्लोकर्म कहते हैं, कि ( कर्मजान विंद्धि तान सवनिवं 
जात्वा विभोक््यसे ) हैं अज्ञुन | ये जितने यज्ञ, कथन किये 
हैं उन सबोंकी तू कायिक, वाचिक और मानसिक कर्मोसे उत्पन्न जान! 
ये सब कर्मज हैं वेदोंमें कथन कियेहुए हैं इन्हींका साधन करते- 
करते पारमाथिक बुद्धि होती है तब मनुष्य निर्गुग्य होता है। 
अर्थात वेदोंसे पार जा अह्मको प्राप्त होता है। इसी कारण भगवान्‌ 
यह भी कहचुके हैं, कि “ न कर्मणामनारंभन्निष्कस्प पुरुषोश्नुते” 
(अ० ३ श्लो० ४) बिना कर्मके आरंभ किये कोई प्राणी नैष्कम्थ-अवस्थाको 
नहीं प्राप्त हासकता अर्थात निश्चैगुगय नहीं हासकता ओर अब कहते हैं, 
कि “यज्बातल्ा विमोक्ष्यले ” जिन कर्मजयज्ञोंका साधन करते-करते 
उनके यथार्थ भेदको जानकर तूं मोक्षको श्राप्त होगा यहां. किसी, प्रकार 
की शंका मत करो ! 


सगवानके कहनेका मुख्य असिप्राय यह है, कि ये जो डादश 
प्रकारके यज्ञ हैं सबोका सम्बन्ध काया, वचन ओर मनसे है बहुतों 
का तीनेसि, बहुतोंका दो से, बहुतोंका केवल एकसे ही है | इसलिये 
इनको कर्मज कहना पडा। श्रतिका बचन है, कि “ यन्मनसा मेनुते 


हा न 


१०९३ श्रीमदृगवद्नीता [ श्रध्याय ४ ] 





तदवाचा वदृति यद्गाचा वद॒ति तत्करमणा कंरोति ” अथ- पहले 

प्राणी जिस बातका मनन करता रहता है वही वचनसे बोलता 
है फिरे जैसा वचनसे बोलता है तदनुसार ही करता है ।- यह मानुषी- 

स्वभाव है इसलिये जितने यज्ञ कर्मसे उत्तन्न हैं उन सबोंका सम्बन्ध 

सन, बचन और काया तीनोंते हेना आवश्यक है । सो यहां दिख- 

लाया जाता है ---..... 


१. देवयज्ञ-- इस यज्ञमें जो संकल्प है वह मानसिक कर्म है 
फिर संकल्पके पश्चात्‌ जो मंत्रका उच्चारण है सो वाचिक कम है 
पश्चात्‌ जो हाथोंसे हवनीयद्वव्य लेकर अप्निमें डालना है वह 
कायिककर्म है । अथवा यों कहे, . कि अपने-अपने इष्टदेवके प्रसन्न 
रखनेकी जो इच्छा है वह मानसिककर्म है, मुखसे जो उनकी प्रार्थना 
वा रतुति करनी है 'सो वाचिक है ओर उनका षोडशोपचारंपूजन 
अर्थात्‌ धूप, दीप, नेवेद्च इत्यादिका जो यल्न करना है सो कायिक- 
कमे है । - 

२. ब्रह्मययज्ञ--- इस यज्ञर्म अह्मज्ञानकी जो अभिलाषा है सो मान- 
सिंक है, उसकी प्रांति निमित्त जो गुरुशरण जाकर उपाय पूछना 
है सो वाचिक है ओर जो गुरुदेवकी सेवा है वह कायिक कम है। 


“३, सैर्यमंयज्ञ-- इंस यज्ञमें जो मिन्न-मिन्न 'संयमोंकी ओर 
एंकॉग्र है| मनका स्थिर रखना है अर्थात्‌ अपने लक्ष्यको स्मरण रखना 
है सो मानसिक कंमे है, तिस संयम-रूप आगमे हवन करनेके लिये जो 

ओलांदि इंदियोंकी उनके विकारोंसे हेटांना है सो कायिक है। और इसमें 


स्वो०॥ ६२ ॥ श्रीमहग द्वीता (०३३ 








भी कहीं-कहीं प्रणवादि मन्नोंका उच्चारण है सो वाचिक है । यदि 
धका करे, कि संयम यज्ञके लिये मंत्र उच्चारणकी क्या आव- 
इयकता है ? क्योंकि इंद्रियोंके विकारोंसे हटालेना ही इस यज्नस- 
स्पादनके लिये बहुत है | तो उत्तर यह है, कि यदि इन ईद्वियोंके 
अधिष्ठाठदेवको प्रसन्न करनेके लिये मंत्रोंके छारा कुछ प्राथना, रतुति 
कीजावे तो कुछ हानि नहीं “ अधिकस्याधिकम्‌ फलम्‌ ? जितना 
ही कर्ताको अधिक परिश्रम होगा अधिक फल होगा। विहित कर्मों 
का करना कायिक है उनका फल मंत्र हारा भगवतमें अपण करना 
वाचिक है ओर इस कारण मंत्रका प्रसाद वा शान्तिकों आ्राप्त 
मानस है। 


४, आत्मसंयमयज्ञ-- इस यज्ञमें « व्युथान और निरोध 
के पीछे प्रशान्तवाहिता संस्कारकी प्राप्तिहे, वह मानस-कम है तिसके 
सांध्न निमित्त जो शारीरिक-परिश्रम है वह कायिक है। 

६. दृब्ययज्ञ-- शारीरिक-परिश्रमसे शुद्ध अथ लांभकरना कायिक 
है, दुखियोंको बुलाकर दानदेना वाचिक है ओर सनमें यह विचारना, 
कि कृप, तडाग, गोशाला, पाठशाला इल्यादिंम इतने: प्रमाणतक दृ्य+ 
दान केरूंगाः मानसिक है। 


७. तपोयज्ञ--- भूख प्यास सहना तथा मोन इत्यादि साधनकरना 
कायिक कम है जिस पयोजनसे तंप किया जाता है, :उसकी सिड्िका- 


* ब्युत्थान, निरोध शोर प्रशान्तवादििताकाः वर्शेन छो ० ३९ में देखोः।: 
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विचार करते रहना मांनस है तथा ग्रणवादिका जप वाचिक है। 


८. योगयज्ञ-- आसन, मुद्रा इल्यादि लगाना कायिक है, 'हंसः? 
इत्यादि 'मंत्रोका उच्चारण करना वाचिक है, मनको एकाग्र करना 
मानसिक है । 

8, स्वाध्याययज्ञ--- अध्ययनके लिये गुरुशरण जाना कायिक है 
वेदादि अध्यन तथा प्रणवादि उच्चारण ओर उनके श्रथोंकां विचार 
करते रहना मानसिक है । ह 

१०, ज्ञानयज्ञ---- केवल मन बुिका व्यापार है इसलिये इसको 
केवल मानसिककर्म कह सकते हैं, इसे कायिक वाचिकसे स्त्रल्प 
सम्बन्ध है |. 

११, प्राणयज्ञ--- प्राणायाम इत्यादि साधनके लिये आसन इत्यादि 
लगाना कायिक है, प्राणायाम मंन्त्रका उच्चारण करना वाचिक है और . 
चित्तका निरोध होना मानसिक है। 

एवम प्रकार ये सब यज्ञ कर््मज हैं इसी कारण इनका अन्योन्य 
सम्बन्ध है +-एकका गुण दूसरेमें घुसा हुआ है। अतएव सब यज्ञ 
करनेवाले फलोंको भगवतमें अपेण करदेनेसे भगवतृस्वरूपको प्राप्त हेते हैं । 


इसी कारण भगवान कहते हैं, कि “ एवं ज्ञात्वा विभोक्ष्यसे ?” 
हे अज्ुन ! तू इस प्रकार यज्ञोंका भेद जानलेनेसे मोक्षको प्राप्त होजा* 
बेगा । अर्थात्‌ युडादि कर्मोका सम्पादन करता हुआ भी संसारवन्धनसे 
छूट मेरेमें आमिलेगा ॥ ३२ ॥ | 


को० ॥ ६६ ॥ श्रीमद्भगवद्गीता १०१४५ 





इतना सुन अजुनने पूछा भगवन्‌ ! इसे छादशयज्षोंमे 
किस यज्ञको श्रेष्ठ मानूँ ! यहं सुन भगवान बोले--- 


सरु०-- अ्रयान वब्यमयायज्ञात्‌ ज्ञानयेज्ञ: परंतप। 
सव कर्माखिलं पाथ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ 
॥ ३३ 


पदच्छेद:--- परंतप !. ( है शब्रुतापन | ) द्र्यमयात्‌ 
( द्रव्यसाधनसाध्यात्‌ ) यज्ञातू ( दैवादियज्ञात्‌ ) ज्ञानयक्ञ: 
( वाह्मयः कायप्रबृत्युपरमात्मक भात्मसात्षात्कारयज्ञ: ) श्रेयान ( अश- 
स्वतरः ) पाथे ! (हे प्रथापुत्र | ) सर्वेम्‌ ( सकलम्‌ ) अखिलस 
( सर्वाडगोपसंहारयुक्तम निश्शेषम्‌ ) कर्म ( देवद्रव्ययज्ञादिफला- 
रंभककर्म ) ज्ञाने ( थात्मश्ञाने अहमसाक्षात्कारे ) परिसमाप्यते (प्रव- 
न्यज्षयहारेण परयवस्यति । अन्तभवति ) ॥ ३३ ॥ 


पदाथ:--- ( परन्तप ! ) है शत्रुओंका नाश करने वाला 
अजुन ! ( दृष्यमयात्‌ ) दवव्यमंय ( यज्ञात्‌ ) यज्षसे ( जानयज्ञः) 
ज्ञानयज्ञ ( श्रेयान ) श्रेष्ठ हे क्योंकि ( पार्थ | ) हे एथाका पुत्र अर्जुन! 
( सदस ) सब तथा ( अखिलम ) सम्पूर्ण अंगोंके सहित ( कर्म्म ) 
जो यज्ञादि कर्म हैं वे ( ज्ञाने ) ज्ञानयकज्ञमें ( परिसमाप्यते ) अवेश 
कर जाते हैं ॥ १३॥ ह 
मावार्थ:--- अजुनने पूछा है, कि पूर्वोक्त द्वादशयज्ञोंमें किस 
यज्ञकी अप्ठता मानी गई है | इसके उत्तरमें भगवान कहते हैं, कि 
१३० हर 
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[अ्रयान बब्यमयाद्यज्ञाज्ञानयनः परंतप ! ] हे शत्रु- 
ओंका नाश करनेवाला अज्जुन ! ज्ञानयत्र ही द्वव्य-मय-यज्नसे अ्रष्ठ है । 
क्योंकि ये जितने ह्ादशग्रकारके यज्ञ कहेगये इनमें ग्यारह यज्ञ तो 
दृव्ययज्ञ हैं केवल ज्ञानयज्न ही द्रव्ययज्न नहीं है | थहां द्रव्य शब्दके 
दो अथे हैं। प्रथम वसरतु-तरतु ्ांत्‌ अन्न, वर्र, हिरण्य इत्यादि छितीय 
४ त्तित्यप्तजो मसदब्योसकालदिग्देहिनो मनो द्व॒व्याणि ” इस 
न्यायसृत्रानुसार प्रथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, काल, दिशा, 
: आत्मा और सनको भी द्रव्य कहंते हैं । 


इसी कारण द्वब्ययज्ञ कहनेसे उन दोनों यज्ञोंका भी तात्पर्य है * 
जिसे भगवान देवयज्ञ ओर दृब्ययन्न कहते हैं। क्योंकि इनका सम्बन्ध 
अन्न, वस्र, धन, सम्पत्ति, तिल, यव, अग्नि इलादिसे है. तथा उन 
यज्ञोंस भी अभिप्राय है जिनका सम्बन्ध ज्षिति, जल, पावक, गंगन, 
समीर अर्थात्‌ पांचों तत्त्वोंसे है, शरीर ओर अन्तः्करणसे हे। तात्पय्य 
यह है, कि इन्द्रियन्ष, प्राणयज्, स्वाध्याययज्ञ, योगयज्ञं, तपयज्न 
इत्यादि भी दृब्ययन्न ही कहलाते हैं । इसीकारण भगवान अजुनसे 
कहते हैं, कि हे शत्रुतापन अज्जुन | इन ब्रव्ययज्ञोंसे ज्ञानयश्न श्रेप्ठ है। 
क्योंकि ज्ञानयज्ञको किसी द्रव्यसे सम्बन्ध नहीं है। 


यदि शंका हो, कि न्यायने तो आत्माको भी द्रव्य ही मांना है 
ओर ज्ानयज्ञुको इस आत्मासे सम्बन्ध हे इसलिये ज्ञानयज्ञ भी द्वव्य- 
यज्ञ क्यों नहीं कहा जावेगा ? तो उत्तर यह है, कि न्यायवालोंने 
अपने प्रयोजन साधन करने तथा अपनी युक्तियोंको सिद्ध करनेके 


इजे० ॥ ६३ ॥ भीमद्गवढ़ीता. | १८२७ 





तालय्वैसे आत्माको भी द्वव्य मान लिया है । नहीं माननेसे सारा 
न्ययशात्र ही मिट्टीम मिलजावेगा । यदि उनसे पूछो, कि वेदसे 
प्रात्माके द्रव्य होनेका अमाण दो, तो वे नहीं देसकते | इसलिये 
उनका ऐसा मानना अप्रमाणके समीप-संमीप कहना चाहिये । 
दूसरी बात यह है, कि न्यायवाले आत्माको अहंकारका आश्रय 
ओर » मनोमात्र इन्द्रियसे आत्माका ग्रहण मानते हैं । अर्थात ऐसा 
कहते हैं, कि मनके डारा आत्माको जानलेते हैं, पर वेदका अन्तिम 
भाग वेदान्त न्‍्यायके इस सिदान्तका खण्डन करता है। श्रु०- “अय 
मात्मा कृह् ” यह आत्मा बह्म है। इसी कारण मनादिसे अहण नहीं 
होसकता । श्रुग्- “ न तत्र चक्तुर्गच्छति न वाग्गच्छृति न मनो 
न वि्यो “” » अर्थात्‌ इस आत्मामें आंख नहीं जाती, न वचन 
जाता है, आत्मा मनोगोचर नहीं है। श्रुग- “यन्मनसा न मनुते येनाहु 
मनी मतम्‌ “*““” फिर बेदने आत्माको व्यापक कहा है। प्रमाण-- 
यर्तु सर्वाशि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति । सर्वभूतेष॒चात्मा- 
ननन्‍्ततो न विधिकित्सति । ” ( यजुर्वेद अ० ४ में ६) अधै- 
जो मुमुज्नु अव्यक्तसे लेकर. स्थावर पय्य्नैन्व सवैभकारके दव्योंको तथां 
सर्वभ्राणियोंकोी आत्मामें ही देखता है और सबब आत्माको देखता है 
वह संसारबन्धनका कुछ भी डर नहीं रखता है। 
सुख्य तात्पर्य यह है, कि नैयायिकोंके जितने पंचभूत मन, 
आकाश, काल इत्यादि ह्ष्य हैं सब आत्मामें हैं और आत्मा सबें 
है । इस कारण आत्माको पंचमूत इत्यादि आठ हच्योंके साथ नवां 
* अहकारस्याश्रयो<प॑ मनोमाजत्य गोचर: ( पिद्वान्तपुक्तावति पश्च्छिदु ९ का० ५०) 
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द्रव्य बनाकर कहना मानों गुजाके साथ चिन्तामणिको पिरोना है । 
हां | इतना तो है, कि नेयायिक भी आत्माको +विभु अर्थात्‌ व्यापक. 
और बुद्धि इत्यादि गुणोंवाला तथा निल मानेते हैं, «इन्द्र 

यादिका श्रधिष्ठाता मानते हैं । 


इस कारण “ विभु ? नित्य तथा अ्रधिष्ठाता कहनेंगे॑ न्याय 
और वेदान्तकी एक सम्मति हारही है। इसे तो मानना ही चाहिये । 

मुख्य अभिषाय यह है, कि आत्मा द्रव्य नहीं इसलिये आत्म- 
ज्ञानयज्ञको द्रव्ययज्ञ नहीं कह सकते | 


यदि आत्मज्ञानयज्ञ ओर द्रव्ययज्ञ एक समान हों, तो भग 
बान अपने मुखसरोजसे ज्ञानयश्षको द्वव्ययज्से श्रेष्ठ क्यों कहते ! 
इस कारण हे बादी ! तू ज्ञानयज्ञको द्रव्ययज्ञ नहीं कह सकता । 


इसी कारण भगवान्‌ कहते हैं, कि ज्ञानयज्ञकी श्रेष्ठता अन्य 
एकादश-यज्योंसे माननी ही चाहिये क्‍योंकि द्वव्य छारा अन्नदान, 
गोदान, वर्रदान, हिरण्यदान इत्यादि योग, तप, जप किसी प्रकार 
के कम क्‍यों न हां जब तक ज्ञान न हो सब वन्धनके कारण हें । 
जब ज्ञान भराप्त होता हैं तो सवोंके फल उसी ज्ञानके भीतर जाकर 
समाप्त हाजाते हैं.। इसलिये भगवान कहते हैं, कि [ सब कर्मा- 





|, + बियुवुदृध्यादि गुणवान्‌ ( मुक्तावली परि० १ का० ५१ में देखो) 
# आत्मेत्ियाधिष्ठाता ( मुक्ता० परि० १ का० ४७ मे देखो ) 
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खिल॑ पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ] हे पाथे ! सब यज्ञोंके सम्पूर्ण 
कम सब अंगोंके सहित ज्लानयज्ञ्मं जाकर लय होजाते हैं । क्योंकि 


अन्य सब यज्ञ जन्म मरणके बन्धनमें डाला करते हैं ओर ज्ञानयत्ञ- 
अन्य फलोंसे शुन्य हानेके कारण केबल भोज्ञ ही प्रदान करनेवाला 
है । ज्ञानयज्ञसे शरीर निमल, निविकार ओर निरहंकार होकर मेरी 
ओर झुकता है और मेरे स्वरूपको प्रांत करता है । 

जैसे सब नदियां चारों ओरसे सिमट कर समुद्रमें लय होजाती 
हैं इसी प्रकार सन प्रकारके कर्मजयज्ञ- शानयज्ञमें लय होजाते हैं । 
प्रमाण श्रु०- “ | पराचः कामानलुयन्ति वालास्ते रुत्योयन्ति 
विततस्य पाशम्‌ । अथ धीरा अख्तल्ल विदिला भ्रवमभवेष्विह न 
प्रार्थयन्ते । ”” ( काठकोप० थ० २ वल्ली १ श्रु० २ ) 

अथ- जो बालक हैं, भन्ञानी हैं वे जश्ञानसे पहले कामनाश्रोंकी 
सिदिकी ओर अर्थात्‌ घन, सम्पत्ति, पुत्र, कलत्र इत्यादिकी ओर 
दौडते हैं | इस भ्रकार दौडते हुए झत्युके बहुत बडे फैलेहुए फांसमें 
पडकर नष्ट हाजाते हैं । पर जो धीर हैं वे श्रस्नतत्व जो कैवल्यपरेम- 
पद तिसे नित्य जान कर ( अप्रवेषु ) इस अनित्य संसारकी भाथना 
नहीं करते । अर्थात्‌ परम ज्ञानके अतिकूल विषयोंकी कांक्षो नहीं करते 
इसलिये चानयज्नकी श्रेष्ठता सिद्ध है । 

मुख्य अभिप्राय भगवानके कहनेका यह है, किजब तक कामना 
है तब तक कमे अपनी शाखा प्रशाखा फेलाकर ग्राणीको बांधलेता 
है । सो कामना ज्ञान-यज्ञ-रूप अग्निकी ज्वाला भरम हाजानेसे 
कर्मके सब जाल फांस भी भरम होज़ांते हैं | , 


१०३० शरीमद्भगवद्ीता [भ्रध्या० ४ ] 


ज्ञानका उदय और कामनाओंका अरत दोनों साथ-साथ आरम्भ 

होते हैं । इनके उदय और अरतके बीचमें जो सन्धिका समय हे 

वही अन्तःकरणकी- शुद्कि साधनकी अवस्था हे । इधर जैसे-जैसे 
ऐप 


ज्ञानके उदयसे कामनाओंका अरत आरम्म होता है, तेसे-तैसे उधर 
अन्तःकरेण॒की शुद्धि प्राप्तहेती जातीहै। 


इस ज्ञानयज्ञक साधन करनेवालेंको ज्ञानकी सातों भूमिकाओं 
को जानना आवश्यक है । ( तिन भूमिकाओंका वर्णन अध्याय ३ शछो० 
१८ में देखो ) ॥ ३३ ॥ 


इतना सुन अजुनने पूछा भगवन ! ऐसे ज्ञानकी प्राप्ति 
किस प्रकार हे और कहांसे हे ? सो कृपा कर कहे! 
. इतनासुन श्री गोविंद बोले- 


सु०--तदिद्धि प्रशिषातेन परिप्रश्नेन सेवया । 


3पदेक्ष्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तेत्तदशिन: ॥ 
॥ ३९० ॥. 


पदच्छेद्‌:--तत्‌ ( ज्ञानम ) प्रशिपातेन ( दीषेनमस्कारेण 
दण्डवत्पतनेन वा ) परिप्रश्नेन ( कर्मोपासनाज्ञानविज्ञानादि वहुविष 
यकेन मश्नेन। कथ॑ वन्धः क्थ मोक्ष: का विद्या का चाविद्येति परिम्श्नेन ) 
सेवया ( शुश्रूषया सर्वभावेन तदनुकूलकारितया ) विद्धि( विजानी- 
हि। लभस्र ) ज्ञानिन: ( न्यायविचारपूर्वकवेदाथज्ञा: ) तत्त्वदंशिनः 
( यथावत्तत्वद्शनशीला; ) ते ( त॒भ्यम्‌ ) ज्ञानम्र ( परमात्मविष- 


श्लो०३ ३४ ॥ भरीमद्भगवद्वीती... ६०६१ 





यम ) उपदेच्यन्ति ( कथयिष्यन्ति | उपदेशेन सम्पादयिष्यन्ति ) * 
॥ ३४ ॥ 
पदाथ:-- हे अज्जुन ! जिस ज्ञानकी प्राप्तिका उपाय तूने 
पूछा है (तत्‌ ) तिसको तू ( प्रणिपातेन ) महानपुरुषेकि सम्मुख 
जा दण्डके समान प्रथ्वीपर गिरकर अर्थात्‌ उनको नम्नता पूर्वक दणडः 
वत्‌ प्रणामकरके, ( परिष्रश्नेन ) उपासना, ज्ञान, विज्ञानादि नाना 
प्रकारके विषयोके समभानेके निमित्त प्रश्न करके तथा ( सेवया ) उनके 
चरणोंकी सेवा करके ( विद्धि ) जानले और सममकले । क्‍योंकि 
तेरी सेवासे प्रसन्न होकर वे ( ज्ञानिन; ) न्याय और विचारकें साथ 
वेदार्थंक जाननेवाले ज्ञानीतथा( तत्ततदश्शिन: ) अक्मज्ञानके गूढतत्त्वके 
सात्तात्कार॑ करनेवाले अह्मनिष्ठ (ते ) तेरेलिये ( ज्ञांनम्‌ ) ज्ञान- 
तत्वको ( उपदेष््यन्ति ) उपदेश करेंगे ॥ ३४ ॥ 


' भावार्थे;-- अजुनने जो भगवानसे यह प्राथना की है, कि 
हे दया सागर ! इस ज्ञानयन्ञके प्राप्त करनेका क्‍या उपाय है ? उसके 
उत्तरमें भगवान कहते हैं, कि [ तह्विद्धि प्रशिपातेन परिप्रश्नेन 
सेवया ] हे अज्जुन ! तू इस ज्ञानयज्ञको, प्रणिपात, _परिप्रभ्न और 
सेवा इन तीन उपायोंसे प्राप्त कले। अर्थात्‌ शुरुदेवकी शरण जा 
दणवत प्रणाम कर उनकी सेवांमें तत्पर हे भश्न कर ज्ञानयज्ञका खवरूप 
प्राप्त करंलें । जी अर 074 


भगवानके कहनेका मुख्य अभिमप्राय क्या है ?सो सुनो ! बहुतेरेः 
भाणी यज्ञोपबीतसंस्कारके पश्चात्‌ अह्मचर्य्योश्रमके नियमोंके . अनुसार 


्क 


(०३२ श्रीम्भंगवद्नीतों. [अध्या० ४] - 





7 गुरुकुलमें जाकर वेदोंको वेदांगोंके सहित तर्था नाना अकारके अन्य 
शास्त्रोंका अध्ययन कर यों रुमकने लगजाते हैं, कि में आत्मज्ञानी 
तथा तत्त्वदर्शी बन गया, पर ऐसा उनका समभना निरथक है । हां ! 
वे विद्यान तो अवश्य हैं, पर तत्त्वदर्शी नहीं कहै जासकते । क्योंकि 
तत्त्तदर्शी हानेके लिये उन महात्माश्रोंसे उपदेश लेना अति ही आव- 
श्यक-है जो विद्याष्ययनके पश्चात जह्मका साक्षात्कार करचुके हैं । 


अर्थात्‌ जो श्रोश्रिंय भी हैं ओर बहानिष्ठ भी हैं । 


शका---क्या वे विद्यान, वह्मवेचा तथा मगवत-स्वरूपके अनुरागी 
नहीं होते ? 


उत्तर--नहीं ! कदापि नहीं ! यदि मनुप्य वेद, शासत्र पढकर 
विद्यान हेनिहीसे व्रह्मनिष्ठ हाजायाकरता तो रांवण जो पूर्श-विद्यान था 
जिसने वेदोंपर - भाष्य किया है, राक्षस नहीं कहाजाता । इसी प्रकार 
चार्वाक्‌ जो विद्वान था नास्तिक कहाजाता है तथा बोडमतके बडे-बडे 
विद्ान भी वेदकी निन्‍्द्ा करनेसे नास्तिक कहेजाते हैं | इनको बह्म- 
निष्ठ कोई भी नहीं कहता, नास्तिक ही कहता है। में तुमको श्रुतियों. 
से सिद्धान्त कर दिखलाता हूं, कि केवल शास्त्रोंका ही विह्मंन होनेसे 
प्राणी अह्मवेत्ता नहीं होसकता। सो सुनो ! नारद जो सर्वविद्यानिधान 
थे पहले आत्मंज्ञान से रहितथे । एक दिन अपने मनमें बिचारंने 
लगे, कि में सबे-विद्याओंका अध्ययन करचुका पर अबतक मुझे यह 
बोध नहीं हुआ, कि संसार-छ्ेशसे उद्धार करनेवाली कौनसी विद्या 
है ? क्योंकि जिंतनी मैंने जानी हैं उनमें तो ऐसी कोई विद्या नहीं देख 


श्लोक ॥ ६४ ॥ श्रीमद्भगवद्गीता | १०३६ 





पडती जिससे मनुष्य बह्मनिष्ठ हो, संसारेसे पारेहोजावे । ऐसा बोध होता 
है, कि इन विद्या्ोंके अतिरिक्त कोई अन्य विद्या भी है जो किसी 
अकह्मनिष्ठ महापुरुषसे जाकर पूछनी चाहिये। ऐसे विचार नारद परमहस 
सनत्कुमारके समीप जाकरे अह्मविद्याके विषय जिज्ञासु हुए । प्रमाण 
ध्ु०- “ ७० अधीहि भगव इति होपाससाद सनरमारं नारूस्त७ 
होवाच यद्वेत्थ तेन मोपसीद ततस्तदूदर्ध्वग्बक्त्यामीति ” ( छा० 
उत्त० प्रपा० ७ ख० १ शआु० १ ) 


अथ- नारदने सनत्कुमारके पास जाकर कहा; कि सगवन ! 
आप मुझे; उपदेश कीजिये अर्थात्‌ ब्रह्मप्राप्तिका उपाय बताइये । इतना 
सुन सनत्कुमारने उत्तर दिया, कि जो कुछ तुम जानतेहो, जितनी विद्या 
तुमने सीखी है सबकीसय मुकसे कहो तब सुझे जों कुछ कहना होगा 
कहूंगा। यों आज्ञा पांते ही नारंद बोले श्रु०- “ ३* से होवाचर्मंेद 
भगवो5ध्येमि यजुवेंदर७ें सामवेदमाथन्वे्ं चतुथमितिहासपुराणं 
पञ्चमं वेदानां वेद पित्य« राशि देवं निधि वाकोवाक्यमेकायने 
देवविदां ब्ह्मविां झतविद्यां क्षत्रवियां नत्तत्रविद्यार सपैदेवजन- 
विदामेतड़गवो5ध्येमि॥ ? ( छा० उत्त> प्रषा०७ खे० १ श्रु० २) 

अथ--- नारदने सनकुमारसे कहा, हे भगवन्‌ ! जो कुछ मैंने 
सीखी है आपके सम्मुख वर्णन करता है आप सुने | ऋग्वेद, यजुरवेद, 
सामवेद, चौथा अथव्व॑ण॒वेद, पांचवां इतिहास, पुराण, वेदोंका वेद 
व्याकरण, श्राड, कल्प जिसमें पितरोंके श्राद्यदिका वर्णन है, गणित- 
शास्त्र जिंससे नाना प्रकारंक भेद जानेजाते हैं, द्वेवशास्त्र जिससे देवी- 


१३१ 


१०१४ श्रीमह्गगवद्गीता [ अध्या० ४ ] 





उत्पात, दुभिक्ष, उल्कापात, भूकम्प इत्यादिका बोध हाताहे, +निधि- 
शासत्र कुवेरकी नवों प्रकारकी निधियोंका इत्तान्त, वाक्योवाक्य- 
शास्त्र जिस तकेशात्त भी कहते हैं, एकायनशास्त्र जिसे नीति- 
शास्त्र भी कहते हैं, देवविद्या, निरुक्त, बह्मविद्या, ऋग्वेद, यजु:, 
साम इन वेदत्रयीका ब्राह्मण-भाग, शिक्षा - करप, भृतविद्या 
जिसे पदार्थविद्या भी कहते हैं जिससे भिन्न-भिन्न भूतों तथा पदा्थोके 
मेलसे एक विचित्र शक्तिका ज्ञान हाता है अथवा तन्त्रविद्या, 
मारण, मोहन, वशीकरण, उद्चाटन इत्यादिको भी भूतविद्या 
कहते हैं| “ ज्षत्रविद्या ? अर्थात्‌ युड्म॑ वाणादि चलानेकी विद्या | 
“४ नक्ष॒त्रविद्या ” जिसे(ज्योतिषशासत्र) भी कहते हैं। “सर्पविद्या ? 
जिसमें सपोके भेद तथा उनके विष उतारनेका ज्ञानहोता है। देवजन- 
विद्या जिले नुद् ओर गानविद्या भी कहते हैं | नारद कहते हैं, कि. 
है महषि सनक्ुमार ! मेंने इतनी विद्यायें सीखी हैं पर हे भगवन ! **** 
श्रु०-- “<* सो5हं भगवो मंत्रविदेवारिमि नात्मवित्‌ श्रुत७ बेब मे 
भगवदश्येम्यरतराति शोकमात्मविदिति सोहं भगवः शोचामि ते मा 
भगवज्छोकस्य॒पारं तारयलिति त* हे।वाच यंदे किन्चेतदष्य 
गीश नामेवेतत्‌ ” । (छां० उत्त० प्रपा० ७ खे० १ श्र० ३ ) 
अर्थ-सो में केवल मंत्रका जानने वाला हू श्र्थात्‌ उन विद्याओंका 
श्दार्थ मात्रका ज्ञाता हू, केबल कर्मोका सम्पादन करसकता हू । पर 
में आत्मवेत्ता नहीं हू । मेंने आपके समान आत्मवेत्ताओंसे सुना है, 


 अमहापद्मरच पद्मशव शंखो मकरकच्छपो । मुकुन्दकदुनीबाश्च सर्वे च निवयो नव ॥ 


श्लोक ॥ ६४५ ॥ आीमद्वगवद्गीता १०६४ 





कि आत्माका जाननेवाला शोकको तरजाता है । सो शोक ओर मोहमें 
प्राप्त जो में तिसकोी आप शोकसे पार करो । इस प्रकार नारदने जब . 
कहा तब सनक्ुमारे मुसकराकर बोले, कि हे नारद ! “यंदे. किचित 
दध्यगीण्त नामैवैतत्‌ ” जो कुछ तुमने अध्ययन किया है सब नाम- 
मात्र ही है । 


इन श्रुतियोंसे ही सिड होता है, कि केवल विद्याध्ययनमात्रसे 
प्राणी शोकर-सागरसे पार नहीं जासकता। जबतक आत्मवेत्ा न हो ।: 
तिस भात्मवेत्य होनेकेलिये गुरुओंके पास जाना चाहिये । 


इसलिये जगत-गुरु श्री कृष्णचन्द्र अज्जुनसे कहते हैं, कि 
है अज्जुन | तू महात्माओंकी शरण जा उनके चरणोंपर गिर उनकी 
सेवाकर ज्ञान-प्राप्ति-निमित्त यों म्श्नकर, किहे भगवन | प्राणी संसार 
सागरसे कैसे तरता है १ गुरो! मोक्ष क्‍या है ? वन्धन क्या है? 
जीत्र क्या है ? शह्म क्या है ? माया किस कहते हैं ? एवम प्रकार 
प्रश्न करनेसे वे तेरी . सेवासे प्रस्ञ होकर क्‍या करेंगे ? सो सुन ! 
[ उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वव्शिन: ] वे तुके ज्ञान 
- उपदेश करेंगे । वे केसे हैं ? तो ज्ञानी ओर तत्तवदर्शी हैं | “ज्ञानिनः” 
विद्याधव्यन कर सर्ब-पदार्थोको, सांगोपांग वेदाथंकी जानकरे, विचारशील 
हो ज्ञानप्राप्त करचुके हैं ओर ( तत्तदशिनः ) तत्तको साज्ञात्कार 
करचुके हैं भर्थात्‌ आत्मज्ञान प्राप्तकर मगवत-स्वरूप-परायण होखुके हैं। 
जानी और तत्त्वदर्शी कहनेका यही तालय्य हे, कि जिनंको स॑ई- 
शाख्तोंका पूर्णज्ान है और जो ज्ञानी होकर तत्तंदर्शी अर्थात्‌ मगवतू 


' १०१६ भरीमड्भगवद्गीता | भ्रेध्या2 8]. 
रवरूप-परायण होरहे हैं। इसी कारण वे उपदेश करनेके अधिकारी हैं। 
क्योंकि इन दोनों गुणोंसे सम्पन्न हुए बिना कोई पुरुष ांत्मज्ानके 
उपदेशमें कुशल नहीं हेसकता । जैसा, कि भाष्यकार शैकर मंगंवानने 
अपने भाष्यमें कहा है, कि “ ये सस्यग्दश्शिनरतैरुपदि्ट ब्ॉन 
कार्य्यक्षमम्भवति ” जो सम्यकदर्शी हैं उनहीका उपदेश कल्याण- 
कारक है और सिद्धि-प्रदान करने वाला है। दूसरोंका नहीं। क्‍योंकि 
जो केवल शास्त्रोंके जाननेवाले श्रोत्रिय हैं, पर वे वह्म॑निष्ठ नहीं हैं ओर 
अह्मज्ञानरहित हैं, वे अनुभवसहित अह्मज्ञानका उपदेश नहीं करसकते | 
ओर जो केवल बह्यनिष्ठ ही हैं, शास्त्र नहीं पढे, वे दृष्टान्त, युक्ति 
अनुमान, शंका ओर समाघान-पूर्वक उपदेश नहीं करसकते । इसलिये 
उपदेश्टको श्रोत्रिय और बह्मनिष्ठ दोनों ही होना चाहिये । 


भगवानने इस ःछोकमें तीन बातें कही हैं ॥ उनपर ध्यान रखना 
चाहिये । १. पणिपातेन, २. परिप्रश्नेन, ३. सेवया । 


१. * प्रणिपातेत--- गुरुदेवके साष्टांग-प्रणामको प्रणिपात कहते हैं 


२. परिप्रश्ष--- अपनी जो कुछ दशा हो उन सबोंको खच्छ- 
रीतिसे गुरुदेवके समीप प्रकटकर किसी अपने रहस्यको नहीं छिपाकर 
पाप, पुण्य संब रपंष्टरूपसे कहकर अपने उद्धांरका पूछना परिप्रश्न 
कहां जाता है। ह 


:  » प्रकेंण निच्चेः पतनम, प्रणिपातों दीब-नमस्कोरः । ( शंकर) 


श्लो० ॥ ३४ ॥ श्रीमद्गगवद्गीता १०३७ 





३, सैवा--- गुरुदेवके युगल-चरणकी सेवा, सो सेवा भी कैसी ( 
तो साधारण नहीं । नीचसे भी नीच सेवा जैसे गुंस्देवके स्नान 
निमिच्त जलका घट भरलाना, इन दिनों बहुतसे शिंप्योंकी यह सुन- 
कर हिचकसी लगेगी पर अरोंको कोन पूंछे! सवय श्री ऋृष्ण भगवान्‌ 
की ही -गुरु-सेव्राका दृष्टान्त देता हूँ-- 


संभी जान॑ते हैं, कि भंगवांनू बचंपनमें अपने गुरुदेवके लिये लकडी 
तोडकर अपने मस्तंकपर लाया करेंते थे उनके साथ उनको मित्र 
सुदामा भी जाथा करता था। एकं दिन जंगलंम ईंधन तोडते समंय 
रोत्रि हेगयी, घोर वर्षी होने लेंगी, इसलिये इन दोनों मित्रोंने मस्तक 
पर इंधनका बोक लिये, इधर उधर माग जोहते बहुत ही क्लेश ' 
पाया, पर इंधनका वाक न छोडा । भानो भगवानने सुंदोंमाके मिससे 
संसोरको यह उपदेश कियो, कि-मोंणीको इसी प्रंकोर श॒ुरुमहारांजकी 
शंरण प्रांत हो उंनकी सेवा करेंनी चाहिंये। यंह इतिहास लोक 
'प्रंसिद्टः है इसलिये विस्तारके भंयंसे संक्तिप्त करदिंयां गया । 





टिप्पंणी--- वहतेंरे नवीन प्रकाशवाले यों केहपढेंगे, कि वे तो बच्चे थे इस 
लिये मस्‍्तकपर इंधनका वोक लिये फिरे । हम मूंदर दादीवाले, जवान हैं. तथा सरदार 
थानेदार, जमीदार भर तहसीलदार हैं हम क्यों गुरंदेवके फरमावरदार हों ! तो प्यारे 
नवयुवकी ! चाहे तुम्र कोई “ दार ” क्यों न-होजामो पर गुरंदेवका तो फरमावरदार 
आर चोवदार ही रहना पड़ेगा । देखो सुलतान. बलखंबुखाराने तो गुरुदेवके स्थानमें 
भाढ भोंकनेका कार्य सम्पांदन किया है! जानेदो ये तो खुनीहुंई बातें हैं । में स्वयं 
अपनी भांखोंसे देखी हुई बात तुम्हें सुनावा हूँ, कि थागरा शहरमें राय शालियाम पोस्ट. 


१०१८  श्ीमद्भगवद्वीता [ भरष्या० ४ ] 


अब भगवान्‌ कहते हैं, कि जन्न एवम्‌ प्रकार सेवा करनेसे गुरुमहाराज 
प्रसन्न हों तब तो “परिपश्नेन ” उनसे भिन्न-भिन्न प्रश्नोंकी कर शिक्षा 
लेनी चाहिये । अर्थात्‌ कम, उपासना, ज्ञान तथा अन्य बहु प्रकारके 
विषयोंके विंषय अपनी शंकाओोंकी निद्ृत्ति करतेहुए थात्मज्ञानकी जिज्ञासा 
करनी चाहिये ! तब वे ज्ञानी, तत्त्वदर्शी, गुरुदेव सार वस्तुओंका उपदेश 
करेंगे | भगवान्‌का यह छोक इस श्रुतिके अनुकूल ही है प्रमाण--- 
“उत्तिहतत जाग्रत प्राप्य वराज्षिवोधत । चुरस्प धारा निशिता दुर्त्यया 
दुर्गग्पथस्तत्‌ कवये। वदुन्ति” ( का० अ० १ बह्ली शेश्रु० १४ ) 


अथै--- जैसे माता अपने परम प्रिय पुतको नींदसे जगाती है 
ऐसे श्रुति मोहकी निद्गामें सोये हुए बच्चोंको जगाती है और कहती है, 
कि है अविद्याके अन्धकाररात्रिम सोये हुए बच्चे ! उठो | उठो | जागो ! 
जांगो ! (वरान्‌ प्राप्य ) जानी, तत्वदर्शी आचायोको' प्राप्त करके ज्ञानके 
सागकी ग्रहण करो । क्योंकि यह ज्ञानका पथ छुरेकी धारसे भी 
अत्यन्त तीचुण हे और बडी कठिनतासे पारजाने योग्य है। ज्ञानी- 
लोग ऐसा ही कहते हैं ॥३४ ॥ 


मास्टर जेनरल जो १३६०० रुपये मासिक पाते थे जिनकी श्ाज्ञामें सैकड़ों पोस्टमास्टर 
काम करते ये । जलका घट भरकर शभपने मस्तकपर ला श्रपने गुरुदेव राधास्वामी 
को स्नान कराते थे। तुम लोग यह शंका करोगे, कि जब गुरु भी वैसा महात्मा हों तव 
न उनकी ऐसी सेवा कीजावे ) सच है ! तुम्हारी बात थोडी देरके लिये मैं मानता 
हैँ इसी कारण किसी महात्माने कहा है, कि “ गुरु कीजे जान, पानी पीने छान ” 
यदि तुम ऐसा ही चाहते हो तो महात्माश्रोंकी पहचानकर गुरु कियाकरो , लेंडी बूचोको 
मत कियाकरों | 


श्लो०॥ १४॥ श्रीमद्भगवद्गीता १०३६ 





अब श्यामसुन्दर श्री कृष्णचन्द्र इस प्रकार गुरुदेवके चरंणोंकी 
सेवा ढारा ज्ञानकी प्राप्तिक फल कहते हैं- 


सूृ०- यज्ञात्वा न पुनमोहमेव यास्थसि-पाण्डव !। 
येन भूतान्यशेषेण दच्त्यस्थात्मन्यथे मयि॥ 
॥ै ३२३४ ॥ 


पद्च्छेद:-- पांडेव ! ( पांडकुलोह़व अर्जुन | ) यत 
- ( पूर्वोक्त ज्ञानमाचार््यैंडपदिष्टमू ) ज्ञात्वा ( आप्य | लब्च्वा ) पुनः, 
एवम्‌ ( इदानीमिव | ) सोहम्‌ ( बन्धुबधादिनिमित्त शोकम्‌ ) 
न ( नेव ) यास्यसि ( माप्स्यसि ) येन ( ज्ञानयोगेन ) अशेषेण 
( साकल्येन ) -भूतानि ( ब्ह्मादि स्तम्बपयन्तानि । ब्रह्मारडोदरवर्तीनि 
चराचराणि ) आत्मनि ( स्वस्मिनू खरूपे ) अथ ( अनन्तरम्‌. ) 
मयि ( वासुदेवे ) द्रच््यसि ( अवलोकयिष्यसि ) ॥ ३४ ॥ 


पदाथ:---- ( पाण्डव ! ) हे पाण्डुकुलभूषण अंजुन ! 
(यज्ज्ात्वा ) जिस ज्ञानको जानकर ( एवम्र ) इस प्रकार जैसे तू अब 
मोहमे पडा है ( पुनः ) फिर तिस ( मोहम ) बन्धुवंगोके मरणरूप - 
मोहको ( न यास्थसि ) नहीं प्राप्त होगा। क्योंकि ( येन ) जिस ज्ञान 
के प्राप्त हानेसे तू € अशेषेश ) सकल (भृतानि ) भूतोंको आर्थात्‌ 
बह्मासे लेकर तण पर्यन्त को. ( आत्मनि ) अपने आत्मा ( अथ ) 
तदनन्तर ( मयि ) मुझ वासुदेव परमात्मामें भी ( द्वच््यसि ) देखेगा। 

॥ ३५ ॥ 


१०४० | श्रीमद्भगवद्गीता - ,.... [शरव्या० ४]: 


. भावार्ध :--- अब श्री झ्रानन्दकन्द जगदूगुरु महांनुभावों छारा 
इस ज्ञानयज्ञकी, प्राप्ति करलेनेका फल वर्णन करते हुए अर्जुनके गति 
कहते हैं, कि [ यज्द्यात्वा न पुनर्मोहमेव यास्थसि पाणडव ] 
है पायडुहृदयानन्द्वर्डेन अजुन ! गुरुओंकी शरण जानेसे जिस ज्ञानकी 
प्राप्ति होती है उस ज्ञानको लाभ- करके तू फिर कभी ऐसे शोक और 
मोहको नहीं प्राप्त होगा जैसा, कि तू इस समय अपने - बन्धुवर्गके 
मारे जानेके मोहमें पडाहुआ है । 

भसगवानके कहनेका अभिप्राय यह है, कि इस जीवका यह 
स्वभाव सनातनसे चला आरहा है, कि ज्ञान न हो ते जैसे अन्धोंको 
मार्ग चलनेमें नाना प्रकारके केश उत्मन्न होते हैं ऐसे इस संसारके 
पथ यह जीव विविधप्रकारके दुःखोंको भोगता है पर जब गुरुदेव 
दया-इृष्टिकर ज्ञानकी शलाकासे इसके नेत्रोंके पटल खोलदेते हैं तब 
यह सांसारिक-दुःखोंसे छूट शोक ओर मोहरहित हो परमानन्दको प्राप्त 
होजाता है। इस विषयमे श्रुति एक उत्तम इृष्टान्त देकर सममाती है। 
सुनो-- 

श्रु०-/ ३० यूथा सोम्य पुरुष गन्धारेभ्यो5मिनद्धाक्षमानीय 
त॑ ततो5तिजने: विसृजेतस्स यथा यत्र प्राड़गेदड़ग5घराड़ग प्रत्यड़ग 
प्रध्मायीताउमिनद्धाक्ष आनीतो5मिनद्वात्ञो दिखष्ट: ॥ १ ॥ तंस्य 
ग्रथामिहनन प्रमुच्य प्रबयादेतां दिशं गन्धारा णतां दिशं बजेति 
स्॒मामाइंगाम प्रचछन्‌ परिंडतो मेधावी गन्धारानेवोपसम्पयेतैवसे- . 
वेहाचार्य्यवाद पुरुषों वेद तस्‍्यः तावदेव. चिरं यावन्न विमोक्त्येप्थ 
पम्पत्य्य इति ॥२॥ ” ( छा० उ> प्र० ६ ख० १४ श्रुति: १, २) , 


शोक ॥ ६३५॥ श्रीमद्भग॒वद्वीवां १०४१ 


अथे---- महषि उद्दालक अपने पुत्र श्वेतकेतुसे कहते हैं; कि हे 
सौम्य ! जैसे कोई चोर गान्धार देशके राजकुमारकी ांखोंपर पढ्टी 
बांधकर घरसे ला निजनबनमें फँकदेवे तो सो राजकुमार तिस .बनमें 
कभी पूर्व, कभी पश्चिम, कभी उत्तर, कभी दक्षिण, “प्रष्मायिता”? 
फिरता हुआ पुकारता है, कि भाई ! कोई है| तो मेरी दशा देखो,किं 
मैं आखोंपर पट्टी बांधकर यहाँ. लायागंया हूं और ऐसे इस बनमें छोड 
दियागया हूँ। इस प्रकार उसकी पुछार सुनकर कोई दयालु-पुरुष राज- 
कुंमारकी पट्टी खोल उससे कहे, कि हे बेटा ! देखो ! इधर तेरा गन्धार 
नगर है तू इस ओर चलाजा । तब वह बालक आमसे ग्रामको पूछता 
हुआ परिडत और मेधावी बनकर अर्थात्‌ मागकां सब बृत्तान्त जानकर 
अपने गन्धार देशको पहुँच जाता है। इसी प्रकार जो पुरुष आचाय्येवान 
होता है, अर्थात्‌ गुरु छारा शिक्षा पाता है वह अपने स्वरूपको जान- 
लेता है सो इस संसारमें केवल प्रारव्ध-भोगतक जीता है, फिर अहमसे. 
जा मिलता है । 

मुख्य अभिप्राय श्रुतिका यह है, कि इसी प्रकार ग्रारव्ध रूप 
चीरने इस ज़ीवरूप बालकके ज्ञान ओर वेराग्य रूप नेन्नोंपर अज्ञा- 
नकी पट्टी बांधकर वह्मानन्दरूप गान्धारनगरसे लाकर संसाररूप निजन 
बनमें छोड दिया है । जो बन काम, क्रोधादि बडे-बडे ब्याप्र, सिंह, 
विच्छू ओर सर्पो करके परिपूर्ण है तहां यह जीव बार॑-बार आध्या- 
त्मिक इत्यादि घोरदुःखोंमें ब्याकुल पुकारतां फिरतां है, कि हा | मैं 
इन सांसारिक दुःखोंसे पिसकर मर रहा हूँ। कोई मुझे बचाओ, मेरी 
रज्ञा करो ! ततन्न अकस्मात कोई दयालु-पुरुष भर्थात कोई -आ्रोत्रिय, 

१३२ 





(०४६ श्रीमकखदता.. : [अर्याब ४] 
म्रह्मनिष्ठ उसकी पुकार सुन रूपा कर उसकी आंखसे मोह रूप पद्टीको 
उतार, सांसारिक विषयोंके कांसकों तोड, उसे सन्माग पर चढा देता है, कि 
बेटा ! जा ! तेरा अह्यानन्द रूप गान्धार नगर इस ओर है | इधर 
सीधा चला जा | तब यह जीव दृढ वैराग्यवान हो एक ग्रामसे दूसरे 
आमका पता लगाता हुआ अर्थात्‌ श्रवण, मनन, निदिष्यासन इत्यादि 
आमोंको देखता हुआ अपने ब्रह्मानन्द रूप गन्धार देशमें पहुंच जाता 
है। तब उसके मोहकी निबृत्ति होजाती है । 

कहनेका अभिप्राय यह है, कि जो आचाय्यवान्‌ हुआ है थर्थात्‌ 
गुरुदेवकी शरण पांचुका है, वही इस मरको जानता है ओर ऐसे 
जानकर संसार-सागरसे पार होजाता है । 

शंका-- अज्जुनको तो श्यामसुन्दर खयम्‌ ज्ञान उपदेश कररहे 
हैं फिर ऐसा क्‍यों कहा ? कि तू भ्रणिपात, पक्ष और सेवा कर महा- 
त्माश्रोंसे ज्ञान सीख ! ु 

. समाधान-- भगवानने अजुनके पूछनेपर सबसाधारण जिज्ञा- 

सुओंके लिये यह उपाय कथन करदिया | क्योंकि अजुनको तो भग- 
वान उपदेश कर ही रहे हैं पर भगवान्‌ अजुनके हृदयका यह अभि- 
पाय भी जान गये हैं, कि अपने मिससे संसारका कल्याण किया चाहता 
है । इसी कारण संसारियोंके कल्याण निमित्त भगवान्‌ यह उपाय बता . 
रहे हैं । शंका मत करो ! 


अब भगवान्‌ कहते हैं, कि [ येन भूतान्यशेषेण दद्य 
स्यात्मम्यथे। मयि ] हे अर्जुन ! एवमप्रकार ज्ञानं लाभ करलेनेसे 


श्तोक ॥ ६५ ॥ श्रीमद्भगवह्ीता १०४९ 





तू ( भूतानि ) अक्मलोक्से तृण पस्येन्त सब भूतोंकी अपने थात्मामे, 
फिर मुझे वासुदेवम थोत-प्रोत देखगा अर्थात्‌ देव, दनुज, मनुज, 
गन्धव, किन्नर, सूय्य, चन्द्र, तारागण, थ्राकाश, वायु, एथ्वी इत्यादि जो 
कुछ है सबको तू अपने आत्मामें देखगा ओर सम्पूर्ण विराटको आत्मा 
ही जानेगा । जैसे सहसों मणिकायें एक सूत्रम॑ पिरोई रहती हैं इसी 
प्रकार सम्पूर्ण ब्रह्माणडकी वस्तु-तरतु .आत्मरूप सूत्रमे पिरोयी हुई 
देखेगा । फिर बिना भेद भावके कुशाग्रके सहसों भाग करनेसे जितना 
होता है उतना भी शेष न छोडकर सबको ( मयि ) मुझमें देखेगा 
सब प्रकार सब मुभमें हैं और में सोम हूँ। 


.. भगवानने-जो ( अशेषेण ) पद कहकर अपनेम सबको दिख- 
लाया है इसी वचनको श्रुति भी रपष्टरूपसे कहती हे- 


35 एप ब्रह्मेष इन्द्र एप प्रजापतिरेते सर्वे देवा इमानि च 
पञ्च महाभूतानि प्रथ्वी वायराकाश आपे ज्येतीषीयेतानीमानि 
च ७ कुद्र मिश्राणीव | बीजानीतराणि चेतराणि चांडजानि च॑ 
जरायुजानि च खेदजानि चादभमभिज्जानिं चाश्रागावः पुस्षा 
हस्तिना यक्तिचेदं प्राणि जंगम च पंतात्रे च यच स्थावरम्‌ 
सर्व तत प्रज्ञनेतम्‌ । प्ञाने प्रतिष्ठितम प्रज्ञानेली लोकः प्रज्ञा 
प्रतिष्ठा प्रज्ञान अह्य ।( ऐतरेय० प्र० अ्र० ३ श्रु० ३ ) | 





७ कुंद्रमिश्राणीव-- गत; शथ्वी, भाकागादि पांचों तत्त्वोंमें नो छोटे छोटे 
नीव हैं तिमको श्रततत मिभ्राणीव कहकर पुकारती है । भ्राजकलके अंग्रेजी पनेवाले 
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अथे- यही वह्म है, यही इन्द्र है, यही प्रजापति है, यही सब 
देव है। पंचमहाभूत भी यही हे धर्थात एथ्वी, वायु, भाकाश, जल 
ओर भग्नि ये पांचों मी यही है ।( कुद्र ) छोटे-छोटे जीव संप 
मत्कुण ( खटमल ) मशक इत्यादि तथा जो श्रांखोंसे नहीं देखे जाते 
ऐसे जीव भी यही है। भ्रन्य नाना प्रकारकी वस्तुओंका बीज अर्थात कारण 
भी यही है । तथा अन्नादि तिसके बीज फिर भ्रणडज पिण्डज, 
उष्मज तथा उद्धिज, स्थावर संब यही है । फिर अश्च, गऊ, पुरुष, 
हस्ती जो कुछ जंगम पत्ती संब अज्ञा-नेत्र कहेजाते हैं । श्रर्थात 
सबोंको लेचलनेवाला वही प्रज्ञारूप » नेत्र है। सब उसी भ्ज्ञा ( अहम) 
में प्रतिष्ठित हैं । इसलिये यह लोक भी तन्ञा-नेत्र ही कहाजाता है। 
फिर यही प्रज्ञा ( बह्म ) सम्पूण जगत॒की प्रतिष्ठा अर्थात्‌ उसत्ति, पालन 
ओर लयका रथान है। 


इसी कारण श्री आनन्दकन्दने “ अशेषेण भूतानि ” शब्दका 
अयोग किया । 


अब श्याममुन्दर कहते हैं, कि हे अज्जुन ! जो पाणी एवम्‌ 
प्रकार महांत्माओंसे ज्ञान श्राप्त करता है वह सबको आात्मामें देखताहुआ 
मुझ अहास्व॑रूपमें भी देखता है यह तू निश्चय जान ! - 
समभते हैं, कि यह बात केवल शंग्रेजी ग्रन्थोंमें ही है पर ऐसो-ऐसी अनेक वातें श्रतियों 
में लिखी हुई हैं । | 
* नीयंते जनेनेति नेतरम । 


कोल ॥ १५॥ ओऔीमझगवद्गीता १०४१५ 





शंका--भसगवानने आत्सनि और मयि दो.बार कहा इसका 
क्या कारेण ? क्या आत्मामें और उनमें कुछ. भेद है १ क्या आत्मा 
कोई विलग तत्त्व है भौर वालुदेव श्रीकृष्ण कोई दूसरा है ! 


समाधान---योगेश्वर भगवानने यहां शथ्ाधे शछोकमें अजुनको - 
यथार्थ तत्त्व ही उपदेश करदिया । क्योंकि वह यह कह रहे हें, कि हे 
अज्ञुन ! एवम प्रकार ज्ञान होनेसे तू अशेष-ब्ह्माणडको अपने भ्रात्मामें 
शर्थात्‌ स्वरूपम॑ देखेगा,पश्चात अपनेको मुझ वासुदेवम भी देखेगा। अर्थात्‌ 
“ सम्पूश विराट्को पहले अपनेमें देखेगा फिर उस अपनेको मुझ वासुदेव 
भगवत्‌ स्वरूपमे देखेगा । तालय्ये यह है, कि पहले तुकको “ तत्त्व- 
मसि ” महा वाक्यका बोध होगा फिर “ श्रहस्त्रह्मास्सि ? तथा 
“सोहमस्मि” का यथार्थ मर्म तेरी समभमें आवेगा | फिरे तो न कहीं 
तू रहेगा न कहीं यह सृष्टि रहेगी । सत्र ब्रह्म ही त्रह्म देख पडेगा | 
अर्थात्‌ तेरी दृष्टिम सबेत्न में ही में हो जाऊँगा भोर तू अपनेको भी 
मेरा ही रूप देखेगा। 


क्योंकि है अजन ! सत्‌ चैतन्यदेव जो में सो आभासरूप तथा 
प्रतिबिम्बरूपसे सवेत्र इस ब्रह्मास॒डमें प्रवेश किये हुआ हूँ परन्तु बिग्ब 
प्रतिबिम्ब दोनोंके चैतन्य-स्वरूपके विषय समता होनेसे शुद्ध चेतन्य-खरूप 
जो मैं, तिसीका प्रवेश सत्र जानना । क्योंकि बिम्ब प्रतिचिम्बका जो 
पररपर भेद भासता है सो दपेणरूप उपाधिका किया हुआ है यथायमें 
नहीं! इसलिये ज्ञानकी प्रातिसे “४ तत्तमसि ” महा बाक्यके यथाये 
अथेका तू अनुभव करने लगजांबेगा । । 


१०४६ श्रीमक्नंगपद्गीता [ श्रध्या ० ४ 





किसी किसी टीकाकारने आत्मनि ओर सयि का समानाधिकरण 
करके अर्थ किया है अर्थात्‌ ( आत्मनि मयि ) मुझ आत्मामें सबको .. 
देखेगा सो अर्थ एकदेशिक होसकता है। क्योंकि समानाधिकरण होता 
तो मध्यम “ अथ ?? शब्दके लानेकी आवश्यकता नहीं होती ॥ ३५॥ 


इतना सुन अजुनने कहा भगवन ! आपके सदश दूसरा कोई 
महानुभाव में कहांसे लाऊं ? जब आप ही मेरे भाग्यवश मुझको हाथ 
लग गये हैं, तो फिर में ज्ञानका प्यासा अम्रृतके समुद्रके तटपर आकर 
कहां किस खारसागरकी ओर लोटू १ इसलिये में यह पूछता हू, कि इस 
घोर युद्ध करनेसे जो मुके पाप लगेंगे उन पापोंसे मुक्त करनेके लिये 
यह ज्ञान-यज्ञ समथ होगा वा नहीं ? 


इतना सुन श्यामसुन्दर मुसकरालेहुए बोले--- 
मु०- «अपि चेदसि पापेभ्य: सब्बेभ्यः पापकृत्तम: । 
सब्ब ज्ञानप्लवेनैव ठजिन सन्तरिष्यसि ॥ ३६ ॥ 


पदच्छेदः--- चेत्‌ (यदि) सर्व्बेम्यः ( सम्पूर्रेन्य: ) पापेस्यः 
( पापकारिभ्य: ) पापक्ृत्तमः ( अतिशयेन पापकारी ) अपि, असि 
[ तथापि ] सब्बेध् ( सम्पूणम ) बजिनस्‌ ( पापार्णवम्‌ | अघसा- 
गरम्‌ ) ज्ञानप्लवेन ( ज्ञानपोतेन ) एवं ( निश्रयेन ) सन्तरिष्यसि. 
( अनायासेन अतिक्रमिष्यसि ) ॥ ३६॥ 


 » थ्रपि चेत --- सभाविताम्युपगमप्रदर्रनायों निपातो । 


ध्नों० ॥ ३६६ ॥ श्रीमंड्रगवद्गीतं। १०४७ 





पदार्थ:- हे अर्जुन ! (चेत ) यदि ( सर्वेभ्यः ) सर्व प्रकार 
के ( पापेभ्य: ) घोर पापियोंसे ( श्रपि ) भी तू ( पापकृत्तमः ) 
अधिक पाप करनेवाला पापी ( असि ) है तो भी ( सर्व वृजिनम ) 
सम्पूण घोर पापके समुद्रको ( ज्ञानप्लवेन ) ज्ञानकी नोका छारा 
( सन्तरिष्यसि ) सम्यक्‌ प्रकारसे पार हेजावेगा ॥ ३६ ॥ 


भावाथ:-- अज्जुनने जो भगवानसे पूछा है, कि युदमें जो 
मुझे पाप लगेंगे उन पापोंसे ज्ञानयज्ञ मुझे मुक्त करसकता है वा 
नहीं ? इसके उत्तरम सगवान कहंते हैं, कि [ अपि चेदसि पापे- 
भ्यः सर्वेध्यः पापकुत्तमः ] है भज्युन ! यदि तू सब पापियोंसे 
अधिक पाप करनेवाला महा घेर पापी भी हेवे भर्थात्‌ सुरापान, 
महाहत्या इत्यादि घेर पापोंको भी करचुका हे तो भी तू [ सब ज्ञान 
प्लवेनिव ठुजिन सन्तरिष्यसि ] सम्पूर्ण पापोंके समुद्रको ज्ञान 
की नौका छारा तरजावेगा । थर्थात्‌ न्ञान श्राप्त होनेसे तुके पाप नहीं 
पकडसकते । ज्ञानकी महिमा ऐसी ही है, कि यदि घेर भाततांयियोंमें 
भी क्‍यों न हे तथापि ज्ञानहूप नौका छारा प्राणी सब पापोंसे पार 
चलाजाता है । 

शुका-- थेर पापी भी यदि ज्ञानकी नौका छारा तरजाते हैं 
तो क्‍या अच्छी बात है, कि थायुप्पयन्‍त जहां तक सेभव हो घोर 
पापोंका आचरण करता रहे । जब मरनेका समय आये तब गुरु-शरण 
जाकर, गुरुको लम्बा दण्डव॒तू देकर, बल-पूेंक हाथ पांव दबाकर 
संब विषयोंको पूछपाछकर, ज्ञानकी नौका छारा तरजाया करे। ऐसा 
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कहनेसे तो पापियोंकी पाप करनेका पूर्ण अवकाश मिला । कहावत है 
कि “ हांके भीम होंहिं चोगुणा ” 


समाधान- ज्ञान हँसी, ठठ्ठेकी बात नहीं है। हाटका साग नहीं 
है जो पैसे सेर बिकरहा है, जो ही चाहे ज्ञान मोल लेथावे । ज्ञान- 
तत्व प्राप्तिकि लिये एक ही दिन गुरुकी टांग दबाकर लेआना हेता 
तंब तो जितने प्राणी विषयी, लम्पट, धूत, चतुर, चालाक - थे सब 
ज्ञानको लेआते | पर ऐसा नहीं समझना चाहिये । ज्ञान अमुल्य 
रत्न है। अनेक जन्मके सरकारोंके उदय हेनेसे प्राप्तहाता है। सैकडों जन्मके 
उत्तम संस्कार जब एक संग जुटते हैं तब कोई महान पुरुष मिलजाता 
है जो दयाकर ज्ञानका उपदेश करदेता है । जो श्राणी घोर विषयी 
ओर लम्पट है उसका हृदय तो पापोंसे मलीन हारहा है उसमें ऐसी 
प्रेरणा तो हे ही नहीं सकती जो ज्ञान प्राप्तिका संयोग लगासके | जैसे 
व्याप्रके समीप जम्बुकका जाना असम्भव है ऐसे तत्त्वदर्शी महात्मा- 
ओके समीप घोर पापियोंका प्रवेश असंभव है । इसी कारण श्याम- 
: मुन्द्रने चेत्‌ ओर अपि दोनों अव्ययोंको इस शछोकम लगाया है । 
अर्थात भगवान कहते हैं, कि कदाचित्‌ कोई पाप अज्जैनके संचित्में 
रहगया है तो उसे ज्ञान अवश्य नाश करदेगा। क्योंकि ज्ञानसे संचित 
कंगे ऐसे भरम होजाते हैं जैसे रुईका ढेर अग्निसे । 


यह तो शंका करनेका स्थान ही नहीं है क्योंकि यह तो सिद्धान्त 
हेचुका है, कि प्ारब्ध भोगसे नाश हेता है, संचित ज्ञानस नाश हाजाता 
है ओर क्रियमाण प्रायश्रित्ते नाश हाकर जो शेष रहजाता है फिर 
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संचितमें जा जुटता है । हां ! जो प्राणी निष्काम हेाकर क्रियमाण- 
कम करता ऐ उसके तो फल ही उसके सम्मुख नहीं आते । फिर 
नाश ही कया होगा । अब प्रतिवादीका प्रश्न यह है, कि जो प्रार्णी 
एसा विचार करे, कि जन्मभर पूर्णभकार विषय सोगोंमें रंगरलियां उडा- ' 
लो जब अन्तिम-श्वास समीप पहुंचेगा, दो-चार घेटे मृत्युके रहजाबेगे . 
तब किसीको गुरु बना कट उसकी टांग पकड मुक्त हाजाऊँगा। सो 
ऐसा नहीं हासकता । ऐसा विचारना ही मूर्खता है। 

जैसे कोई यह विचारे, कि घरम आग लगादो, अग्निकी ज्वालाके 
भडकनेका आनन्द देखलो, जब सारा घर जलकर भस्म हाजाबेगा तब 
कूृपस नहर निकलवाकर पानी ले आऊंगां। यह केसा उन्मत्त विचार 
है। ऐसा.विचार किसी पागल, प्रमादी, उनन्‍्मादी तथा महा मूर्खका 
हेगा । इसीलिये मरते समय ज्ञान प्राप्तिके भरोसे अयनी सारी आयुके 
गृहकी विषयकी आग लगाकर जलादेना उचित नहीं । बुद्धि, विचार, 
विवेक, साहस, धीरज, बल, पंराक्रम और संस्कार सबको भस्म बनाकर फिर 
उसपर जल डालना उचित नहीं। क्योंकि भस्मपर जल डालनेसे ग्रह 
नहीं तयार हेगा । वरु सबत्र कीचही कीच देख पडेगा शंका मत करो ! 

भगवान्‌के कहनेका तातय्थ यह है, कि भृलसे प्रकृतिकी प्रेरणा 
डारा विषयोंमं कुछ काल फंसकर जो परम पापी हारहा हो वह यदि किसी 
दिन अपने श्रेय-संस्कारके उदय हानेस चेत जावे ओर कुछ काल 
गुंरु-सेवा छारा ज्ञानरूप अमृतको पाप्त करले तो उप्तका वेडा पार ' 
होजावेगा । क्योंकि जैस बैठना ओर चलना दोनों बातें एक संग 


नहीं होसकतीं । जैसे अ्रन्धकार और प्रकाश दोनों एक साथ नहीं 
११२ 
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होसकते । इसी प्रकार शुभेच्छा ओर अशुभेच्छा दोनोंका एक. 
प्राणीमें. एकही बारे समावेश नहीं हेसकता, जबतक .विषयकी इच्छा 
बनी है तबतक ज्ञानकी इच्छा हेहीगी नहीं भौर जब ज्ञानकी इच्छा 
हागी तोविपयकी इच्छा रहेही गी नहीं। व्रदि ऐसी. शंका हा, कि जब- 
तक आाणीके हृदयमें ज्ञानकी इच्छा परिपक्त होगी ओर बविषयकी इच्छा 
एकनबारेगी छूट जावेगी तबतक मध्य अवस्थामें जो उससे शुभा-शुभ 
कम उत्पन्न होंगे वे कहां जावेंगे ? तो इसका समाधान तो इस गीता- 
शासतरमें करंते ही चलेआते हैं । अर्थात निष्काम-कर्मेके अभ्याससे 
शुभा-शुभ-कर्मके फल बाधा ही नहीं करते | क्योंकि वे शुभा-शुभ 
भगवच्रणोंमे अपण हे।जाते हैं । इस विषयको भगवान्‌ आगे झ० 8. 
लछो० २७ में कहेंगे। एवस्‌ प्रकार भगवच्चरणोंम कम्मोके अपैण हेजाने 
से उसे परम ज्ञानका लाभ होता है ओर पापोंसे तरेजाता है शंका मतंकरो ! 
श्री आनन्दकन्द श्जचन्दने इस ज्छोकमें केवल ज्ञानका महत्त्व 
' उपदेश किया है। अजुनका मिस लेकर भगवानके कहनेका मुख्य 
तातये यही है, कि ज्ञान-तत्वको अवश्य प्राप्त करो । जिसके हारा संचि- 
: तका एकबारगी नाश होजाबवे और वत्तमान जन्ममें निष्काम-कर्मोका 
| अभ्यास करते जाओ जिससे वह कम संचित बनकर पिछले संचितके 
| साथ न जुटने पावे। बरु उन कमोकेफलोंका तुम्हारे साथ रपर्श ही न 
होः ओर परारव्धको. मोगसे नाश करलो। .जब एवम्प्रकार ज्ञानसे संचित, 
. निरकाम-कर्मासे आगामी ओर सोगलेनेसे प्रारब्ध तीनोंका नाश होजावेगा 
: तब तो तुम्हारा बेंडा; पार ही. है । फिर तो कोईकर्स तुम्हारा ऐसा बच 
नहीं, स्हेगा जो. तुमकी. पकडकर सातृ-ग्भमें ले आबे। यदि तुमको भय . 
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हो, कि जो घोर अआततायी पाप हैं वे भी कया ज्ञानसे नाश होजावेंगे १ 
तो इसमें तनक भी शंका मत करो ! इसी शैकाकों हटानेके लिये यह 
३६ वाँ शोक इसे गीतामें कथन कियागया है ॥ ३६ ॥ 

अब भगवान्‌ उपस्थुक्त दृष्टान्तस भी उत्तम ज्ञानद्वारा पापके 

नष्ट होनेका दूसरा दृष्टान्त अगले श्लोकम दिखलाते हैं-- 
मु०- यंयेधांसि समिद्दो5ग्निर्मस्मसात्कुरुतेष्जुन । 
जझानाग्निः स्वेकर्म्माणि मस्मसात्कुरुते तथा ॥ श७॥ 

पदच्छेद:--- अझ्जुन! ( हे घनंजय! ) यथा ( येन मकरेण ) _ 
समिद्ध: ( सम्यक्‌ प्रकारेण प्ज्बलितः ) अग्निः ( हुताशनं; ) एधांसि 
( काछानि ) भस्मसात्‌ ( भस्मीभावम ) कुरुते ( नयति ) तथा क्षा- 
नारित: सर्वकर्म्माणि ( सकलानि प्ररव्धफलमिन्नानि पुण्यपापानि ) 
भस्मसात ( भस्मीभूतानि ) कुसते ॥ ३७ ॥ 

पदार्थ:--- ( अरज्जैन | ) हे श्रजुन ! (यथा ) जैसे ( समिद्धः ) 
बलतीहुई ( अग्नि: ) आग ( एधांसि ) लकडियोंको ( भस्मसात्कुरुते ) 
भरमीभूत करदेती है ( तथा ) तेंसेही (ज्ञानाग्निः ) ज्ञानरूप अग्नि भी 
( सब्बंकर्मारिं। ) पुण्यपाप सब करम्मोको ( भस्मसात्कुरुतें ) भूच- 
भानकर निर्बीज करदेती है ॥ ३७ ॥ | 

भावार्थ: सगवानने जो पूर्व श्लोक समुद्रका दृशन्त देकर 
पाप-सागरसे पार जाना दिखलाया । अब इससे भी ,उत्तम इष्टान्त 
देकर ज्ञान-दारा पापका नष्ट होना दिखलाते हैं। सुनो! [यथ्थधों- ' 
सि समिद्धोग्ग्निमस्मसात्कुरुतेपज्ञुन | ] हे अज्जुन ! जैसे 
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बलतीहुईं आग लकडियोंको भस्म करदेती है [ ज्ञानाग्नि: संठवे- 
कम्मोणि मस्मसात कुरुते तथा ] इसी पकार यह ज्ञानकी 
आग सब कमौको मस्म करडालती है; अर्थात्‌ ज्ञान कर्मोकोः निरबीजं 
करदेता है । जेसे किसी अज्ञनका बीज जबतक भरम नहीं हुआ 
तबही तक प्रथ्वीम पडनेसे अंकुर देनेकी शक्ति रखता हे पर जब वह 
भस्म हाजाता है, तब उसमें फिर अकुरनेकी शक्ति नहीं रेहती। इसी 
पकार क्मोंके बीज भी भस्म हाजानेसे आगे फिर किसी शरीरके धारण 
करवानेकी शक्ति नहीं रखते । हर 
शैका-- ज्ञानसे तो पारब्धका नाश नहीं हेता। फिर भगवानने 
( सब्बेकर्म्माणि ) अर्थात्‌ सब कर्मोका नाश होना क्‍यों कहा ? थदि 
पारब्धका सी नाश न्ञानसे मानाजावे तो पूरव्धके साथ-साथ ज्ञानीके 
शरीरका भी तो नाश हाजाबेगा । क्योंकि शरीरकी स्थिति तबही तक 
रहती है जबतक पारव्धका भोग शेष रहता है । भोगके समाप्त हुए . 
शरीरकी भी समाप्ति हाजाती है। तहां व्यासदेव अपने वृह्यसूत्रमे 
कहते हैं, कि “ भोगेन खितरे क्ञययित्वा संपद्यते ”” ( उ० भी० अ० 
४ पा० १ सू० १६ ) जिसका भाष्य शेकर भगवान्‌ यों करते हैं, कि 
# दालारब्धका्ययों: पुणयपापयोविद्यासामर्थ्यात्‌ क्षय उक्त३ । 
इतरे आरब्धकार्ये पुणयपापे उपभोगेन ज़ययित्वा ब्रह्म सम्पदते ? 
आअथे--- जिस पुणय-पापने फलका आरम्भ नहीं किया ऐसे जो 
संचित और आगामी, तिनका विद्यासे अर्थात्‌ ज्ञानकी शक्तिसे क्षय 
हाजाता है । पर प्रारब्धको तो जिसने फलका आरंभ किया है, ज्ञानी 
भोग ही छारा समाप्त कर ब्रह्मको पाप्त हाजाता है। इनवचनोंसे सिद्ध 


छो० ॥ ६७ || भीमझ़गबद्रीता .., १०४५६ 





हाता है, कि परव्धका नाश भोगसे ही होता है पर ज्ञानसे नहीं | फिर 
भसगवानका इस स्छोक्े ““सब्बेकर्म्माणि ” कहना शासत्रतचनोंसे विरूद्ध 
होता है ऐसा क्‍यों ? 

समाधान--- यहां “ सर्वेकर्मारि। ” कहनेमें सगत्नतका 
कुछ विशेष तातये है। सो यहां रपट कर दिखलायाजाता है। . 

कमके तीन भेद हैं--- संचित, प्रारव्ध और आगामी । इस 
जीवने अनादि-कालसे अनेक जम्मोंमें जं। पाप और पुण्य किये हैं 
तिनके फल जो एकठोर संचित हैं अर्थात्‌ इकछ्ठे हैं उन्हींके “ समूहेंको 
संचित कहते हैं से अनगिनत हैं । इसी संचितमेंसे शुभाशुभ-कर्मो 
के फलोंका जितना भाग उदय है।कर अपने संस्कारानुसार शरीर तयार 
कर भोगनेके लिये जीवके सन्मुख आता है उसे भाग्य वा प्रारेब्ध 
कहते हैं । यह प्रारव्ध शरीरके. साथ-साथ उदय होता है| सो शरीर 
आरव्धके भोगेने तक वत्तेमान रहता है । फिर एक शरीरके नाश होते 
ही उसी संचितसे दूसरा भाग निकल कर झट सामने आराखडा होता 
है और तदनुसार ही दूसरा शरीर तयार करता: है। मुख्य तालग 
यह है, कि संचित ही मेंसे प्रारब्ध निकलता आता है। मोटा-मोटी . 
यों समझना चाहिये, कि जैसे किसी सैठके भंडारमें करोडों मन 
नाजका ढेर है उससेंमे जब उसे भूख लगी तो भोजनके लिये सेर दो 
सेर निकाल लिया । इसी प्रकार शरीरसे भोगनेके लिये. संचितंके 
भणडारसे प्रारव्ध निकला करता है। यदि यह कहो, कि संचितसे प्ारव्ध्र 
निकलता ज़ाता है तो किसी न किसी दिन यह संचित प्रारव्भ हेते-हेते 
आप ही विनश- जावेगा | संचितके नाशके लिये ज्ञानकी भावश्यकता 
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क्यों ? तहां उत्तर यह है, कि संचित भारब्ध हेताहुआ तब ही समाप्त 
हेवे यदि ग्राणी मारव्ध भेगते समय चुपचाप बेठा रहे कुछ न करे | 
पर ऐसा हो ही नहीं सकता पहले ही भगवान्‌ कहझाये हैं, कि 
( कार्यते ह्मवशः कर्म सर्च: पक्ततिजिरुणः ) पुछृति अवश्य अपने गुणों 
: दारा प्राणीसे कुछ न कुछ मन्द वा श्रेष्ठ कम करवाती ही रहती है इसलिये 
जबतक प्राणी एक आरब्धको भागता है तव तक उस शरीरसें जो पाप 
पुण्य सम्पादन हेते रहते हैं तिनका नाम क्रियमाण वा आगामी है। 
सो क्रियमाण आगे सचितमे जुट्ते जाते हैं और संचितकी दृद्धिः 
हातीजाती है । इसलिये साधांरण आणीके संचितका नाश कभी नहीं 
हासकता । क्योंकि एक ओरसे एक भाग निकलताहुआ प्रारब्ध होकर 
भे|गताजाता है और दूसरी ओरसे क्रिपमाण कर्म उसी संचितम मिन्नता 
जाता है । जैसे किसी सरोवर से एक नाली होकर कुछ जल बाहर 
निकलरहा हे और दूसरी नाली हेकर उसमें जल भररहा है| तो कभी 
सम्भव नहीं है, कि उस तालावका जल समाप्त हासके । इसलिये साधा- 
श्ण आणी कर्मके फन्‍्दे पडाहुआ बारम्बार जन्म-सरणके फन्‍्देमें पडा 


कप 


शहता है । अब इन सब कर्मोका नाश - ज्ञानसे केसे होता है ? सो 
सुनो । ,. 
ज्ञान हैते ही कमका बीज नाश होने लगजाता है। क्योंकि ज्ञानी 
जो कुछ करता है सबको बह्मरूप. जानता है और उन कमोके फलोंकी इच्छा 
नहीं रखता । आसक्तिरहित हाकर लोकसंग्रहाथे वा शरीर्यान्ना-निर्बा- 
हाथे कम करता है।. ज्ञानकी . दुष्टिम ऐसा ही भान होता है, कि 
में कुछ करता ही नहीं । जब एवम प्रकार ज्ञानी कर्माका फल नहीं 


हीफ़ ॥ ३७ ॥ श्रीमद्भुगवद्गीता १०५५ 





चाहता तो उसके सब कर्म भगवर्तमे लय होजाते हैं। इसको पूर्ण- 
प्रकार सिड्: करथाये हैं, कि फलके ल्यागदेनेसे तथा कतृत्वामिमान छोड 
सबको बह्म-रूप समभनेसे कमके बीज नाश हेजाते हैं ( देखो अ० ४ 
'छो० २४ ) इसी कारण आगामी कमोसे ज्ञानीको श्लेश अर्थात्‌ रपर्श 
भी नहीं होता । - 

एवम प्रकार जब जल देनेवाली नालीका मुख रुकगया अर्थात्‌ 
क्रियमाणके निप्फल होनेसे संचितकी वृद्धि. रुकगई तो परारब्धका 
बनना भी अवश्य रुकजावेगा | यदि यह कहो, कि आगामीके नाश 
होनेसे संचितका नाश तब हो जब संचितमें जितने कर्म्म हैं सब प्रारव्ध 
होकर भोगे जावे । सो इनके भोगनेके लिये असंख्य जन्म होने- 
चाहिये तब तो ज्ञानीको भी अन्चानियोंके समान सम्पूर्ण सैचित भागने 
के लिये बारम्बार शरीर धारण करना पडेगा | 


अ्ञानी फलाकांक्षी होनेके कारण जन्म लेता ही जाता है, पर 
ज्ञानीको भी तो पिछले संचितकी समाप्तिके लिये जन्म लेना पडेगा 
इसी कारण श्यामसुन्दर कहते हैं, कि ज्ञान हानेहीले से कम भरमः 
होजाते हैं । कुछ भी नहीं मोगना पडता । कारण यह है, कि ज्ञानी ज्ञान 
लाभ करते ही भगवत्‌-स्वरूपमें मम्त हो ऐसा अकथनीय सुख प्राप्त केरता 
है, कि फिर उसे इन्द्र, वरुण, कुबेर, बृहस्पति, प्रजापति इत्यादिकी 
पदवी भी ठृशके समान जानपडती है । 

अब विचारने योग्य है, कि जिसने जीवन्मुक्ति प्राप्त की है वह - 
शरीर छोडनेपर संचितके बन्धनमें केसे आसक्ता है १ जिस सेठने 


१०५६ ह श्रोमक॑गवद्नीता [ श्रध्या ०-४ -] 


अपना भणडार ही त्याग दिया संजीवनी मूरि खाकर भूखप्यासस रहित 
होगया उसे किसी .भण्डारकी क्या आवश्यकता रेही ! अथवा जो सिंह 
की शरण जाबैठा वहां जबुक केसे जासकता है ? इसी प्रकार ज्ञानी- 
का संचित निर्मल होजाता हे । जब शरीरके बननेका कारण जो संचित 
वही नष्ट होगया तो फिर उसमेंसे कोई भाग प्रारव्ध बनकर कैस आसकता 
है! एवम प्रकोर आगामीका अश्छेश (स्पश न होनेसे ) अश्छेश और 
संचितका नाश हे ही जाता है । इस विषयमें व्यासदेवका त्ह्मसूत्र सुनो! 
“ तदधिगम उत्तरपवाद्धयोरेल्छेशविनाशों तदज्यपदेशात्‌ .?” 
( ब्रह्मसूत्र अध्या० ४ पाद० १ सृ० १३ ) ह 


अथे--- आत्मसन्षात्कार हेते ही विटानके पूर्व-संचित-कर्मो 
६ का .नाश हाजाता. है भर उत्तर किये हुए अर्थात्‌ इस जन्ममें किये- 
हुए कर्मोका रपशे होता ही नहीं क्‍योंकि उसका कतेत्वाभिमान नष्ट 
हाजाता है । 


. अब रहां प्रारबव्ध से साधारणको तो शरीर वत्तेमान रहने तक 
पूशपकार दुःखी सुखी हेकर भोगना ही पडेगा । पर ज्ञानीके भ्रारब्धका 
नाश इस प्रकारे समभाजाता है, कि ज्ञानीके सम्मुख प्रारब्ध तो आतेही 
हैं पर वह दुःख सुख दोनोंमं सम ओर शान्त रहता है । दुखी सुखी . 
नहीं होता । सो श्यामसुद्र आर-बार इस गीताशासत्रमें कहते चले 
आरहे हैं, कि “दुःखेष्वनुद्धिग्नमना: सुखेषु विगतरक्ृह: ” | अर्थात्‌ 
दुःख आनेपर जो उहिग्न नहीं होता, धबरातां नहीं; व्याकुल “नहीं 
होता, चिल्लाता-कराहता नहीं तथा सुख आनेपरं -जो प्रसन्न नहीं 


स्नो० ॥ ३७॥ :  प्रीमद्वगर्वद्वीता . १०५७ 





हाता भौर यह नहीं चाहता, कि यह मेरा सुख बत्तमान रहे . वही 
ज्ञानी है । ु 

यहां एक दृष्टान्त देकर ज्ञानीके तीनों प्रकारके कर्माकी समता 
अर्थात्‌ तीनोंका नष्ट होना दिखलाया जाता है-- 


एक नगरमें एकने देखे तीन तालाव द्दो सूखेसाखे एकमें पानी 
ही नहीं। जिसमें पानी नहीं तिसमें तेरे तीन जवान । दो उबडूबके 
मरगये एक मिलता ही नहीं। जो मिलता ही नहीं उसने बसाये तीन 
ग्राम | दो उजड-पुजड गये एक वसता ही नहीं। जो बरुता ही नहीं 
उसमें बसाये तीन कुलाल | दो लंगडे लूले एकके हाथ ही नहीं । 
जिसके हाथ नहीं उसने बनाई तीन हांडी। दो फूटी फाटी एकमे पंदी 
ही नहीं । जिसमें पेंदी नहीं उसमें पकाये तीन चावल । दो उछल कूद 
कर रहगये एक पकता ही नहीं । जो पकता ही नहीं उसने बुलाये 
तीन पाहुने। दो आ ञआा कर लोटगये एक आता ही महीं । 

मुख्य तात्यय इस कहानीसे यही निकलता है, कि केवल बाचा- 
रम्भण विकारसे इतैनी बडी कहानी बनगई पर इसमें सार कुछ नहीं 
है। इसी प्रकार ज्ञानीके तीनों प्रकारके कमोमे कुछ सार नहीं। वाचा- 
रम्भण-विकार मात्र ही है। 

अर्थात्‌ बुडिमानोंके समभानेके लिये ज्ञानसे संचित,निष्कामकर्मसि थागा- 
मी का नाश और भोगसे प्रारब्धका नाश मानाजाता है। पर यथाथ पूछोतो ज्ञा- 
नीके लिये सब समान हैं इसलिये भगवान्‌का इस श्लोकमं सर्वकर्म्माणि 
१३४ 
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यह कहना, कि ज्ञानसे से प्रकारके कम भरम हाजाते हैं उचित ही है 
शका मत करो ॥ ३७ ॥ 


अब भगवान इस ज्ञानकी रतुति अगले 
शछोकमें करते हें-- 

मृ०-- न हि ज्ञानिेन सहश पविन्नमिहवविद्यंत । 
तत स्वयं योगससिद्दः कालेंनात्मनि विन्दति ॥ 
॥ शे८ ॥ 
' पदच्छेद:-- इह ( वेदे लेकव्यवहारे वा ) ज्ञानेन, सह- 
शम्‌ ( तुल्यम्‌ ) पविलम्‌ ( पावनम्‌ । शुद्िकरस । पापनाशनस ) 
न हि (€ नेव ) विद्यते ( वत्तते। ज्ञायते ) तत्‌ ( पूर्वोक्तज्ञानम्‌ ) 
कालेन ( चिरपयन्तसाध्यलेन ) योगसंसिद्धः ( निष्कामकर्मयोगेन 
समाधि योगेन वा योग्यतामायन्न; पुरुष: ) स्वये, आत्मनि ( अन्तः- 

करण ) विन्दति ( लभते )॥ ३८ ॥ 


. पदाथे:-- (इह) वेदमें अथवा लोकब्यवहारमें (ज्ञानेन सदशम्‌ ) 
ज्ञानके समान ( पवित्रम्‌ ) पवित्र करनेवाला अन्य कुछ भी ( न हि) 
नहीं ( विद्यंते ) देखनेमें आता है ( तत्‌ ) तिस पवित्र आत्माके 
ज्ञानको ( कालेन योग्संसिद्ध: ) बहुत काल तक यत्न पूवेक निष्काम 
कर्म-योग साधन कर सिड्धिको प्राप्त हुआ पुरुष ( स्वयम््‌ ) श्ापसे 
आप ( आत्मनि ) अपने अन्तःकरणमें ( विन्दति ) लाभ 
करता है ॥ रे८ ॥ 


श्लोक ॥ १८ ॥ श्रीमक्गवढ़ीता १०४३६ 

भावाथ :--- अरब योगेश्वर भगवान अजुनके प्रति ज्ञानकी 
स्तुति करतेहुए कहते हैं, कि [ न हि ज्ञानेन सहशम पवित्र 
मिह विद्यते ] ज्ञानके समान परम पत्रित्र कोई दूसरा तत्व वेदरमें 
अथवा इस संसारमें नहीं देखाजाता है क्योंकि यह ज्ञान - सब कम्मो 
को भस्म कर भवसागरसे पार उतार भगवत्‌-स्वरूपमें मिलादेता है । 
[ तत स्वयं योगसंसिद्द: कालेनात्मनि विन्दति ] हे अज्जुन ! 
तिस ज्ञानको कम-योगकी सिद्धि. भ्राप्त किये हुआ प्राणी अपने श्रन्तः- 
करणमें आपसे थ्राप लाभ करताहे । 





भगवानंक कहनेका मुख्य अभिप्राय यह है, कि तिस ज्ञानकी 
प्राप्ति उसीकी हाती हैं जो बहुत काल तक निष्काम-कम योगवो यत्न 
पूनेंक सम्पादन करताहुआ कर्मकी सिद्धि आप्त कर अपने थन्तः 
वरणको शुद्ध: करलेता है । ऐसे निष्काम-कर्म छारा थ्रन्त:करणको 
शुद्धि वालेकी फिर तिस थात्मज्ञानकी श्राप्तिके लिये किसी दूसरे प्रकार 
के यत्न करनेकी श्रावश्यकता नहीं होती । वह तो थापसे आप 
( झात्मनि विन्दति ) श्पने पघ्रात्माम अर्थात्‌ अपने अन्तःकरणामे 
तिस ज्ञानको प्राप्त करलेता है । क्योंकि सत्र शारत्रोंके तथा मंहानु- 
भावोंके उपदेशोंसे यही सिडान्त हाचुका डे, कि जितने प्रकारेक यज्ञादि 
कम हैं सब ज्ञान ही को प्राप्त कर भगवतू रवरूपकी लाभ करनेंके निमित्त हैं। . 


तहां उत्तरमीमांसाका प्रमाण है- व्यासदेव कहते हैं, कि “ अग्नि- 
होत्रादि तु तत्काययिव तदशैनात्‌ ” ६ बहासूत्र अ० ४ पाद १ 
सूत्र १६ ) 
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अग्निहेत्रादि जो कैम हैं वे केव॑लं ज्ञानके कार्य निमित्त हैं। 
क्योंकि ज्ञान ही सब रल है जिससे परमात्माका साक्षात्कारं होता है 
अर्थात्‌ भगवत्‌-स्वरूपकी प्राप्ति होती है । 


पमाण श्रति;- “ एप भूताधिपतिरेष भूतपाले एप सेठवि- 
धरण णपां लोकानां संभेदाय तमेतं वेदानुवचनेन आाह्मणा विवि 


दिषन्ति यक्ञेन दानेन तपसा ” ( बृ० अ० ४ जआा० ४ श्व॒ु* २२ 
मेंदेखो )। _ 


अथ- यह जो थ्ात्मा है सोई भूतपति है सब भूर्तोका पालन 
करनेवाला है, यही सेतु है और यही भूलोकसे लेकर सत्यलोक पर्यन्त 
तक थआारोहण करजानेके लिये बहुत बडा सेतु बिधरण है अर्थात्‌ 
लोक-लोकान्तर हेतेहुए वह्म-लोक तक पहुंजानेका पर॑म इढ-सेतु कारक 
है। इसलिये (तमेतं ब्राह्मणा विविदिपन्ति) अह्मविद्‌ वेदके मंत्रोंहवारा 
यज्ञ, दान और तप इत्यादिका सांघन कर इसी ज्ञानकी पृप्तिको इच्छा 
करतेहैं अर्थात्‌ अन्य कांमनाश्रोंको त्याग इसीको चाहते हैं । 

शंंका-- गीताशाख्रके ग्रथम ६ अध्यायोंमें कम्मे, दूसरे ६ थ- 
ध्यायोंमें उपासना और तीसरे ६ अध्यायोंभें ज्ञानका वर्णन कियागया 
है । फिर कया कारण-है, कि भगवान स्वयम इस चोथे अध्यायमें 
ज्ञानका वशन कर रहे हैं ? | 

समाधान--- जैसे कोई पाणी अपने घरसे श्री बदरिकाश्रमकी 
यात्रामें चलते-चलते थक कर किसी उत्तरणरथान ( सराय ) में टिकृजाता 


एलों० | इ८॥ श्रीमद्रगवद्रौतां -१०६१- 
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है औरे धोरे निद्राम डूब सोजाता है तब सबेरे प्रातःकांल हेतेही उसका 
साथी पुकारकर कहता है, कि अ्रजी ! यहां सराय ही में रहागे अथवा 
चलोगे भी ? देखो ! अभी श्राश्रम बहुत दूर है । महीनों चलना है, 
इसलिये शीघ्रता करो ! उठो | चल्नो | इस दृष्टान्तस तात्पय्ये यह है, 
कि मागे चलने वालेको मागेवी थकावटसे अपना मुख्य लक्ष्य ध्यान 
से न जातारहे इसलिये उसके समीप कभी-कभी मागेमें उस अपने 
लक्ष्यका महत्त्व वशन करते जाना चाहिये । जैसे तीथके पण्डे यात्रि- 
योंके सम्मुख उस तीथका महत्त्व कहते चलेजाते हैं, तब उस यात्रीको 
चाहे कितना भी थक गया हा भागे बढनेकी श्रद्य बनी रहती है । 
अपने स्थानपर पहुंचनेकेलिये शीघ्रता करता हे। 


इसी प्रकार श्यामसुन्दर कम्मेकाग्डका कथन करंतेहुए कभी-कभी 
मध्यमें अजुनके प्रति ज्ञानका महत्त्व कहतेजाते हैं भोर अज्ुनको निष्का- 
मकर्म करनेकी शिक्षा देते जाते हैं। 


. विचारकर देखो १२ प्रकारके यज्ञोंका वन इसी अध्यायमें 
करचुके हैं। उन यज्ञोंकी कमज कहा है । भ्रात्मज नहीं कहा । इसी 
कारण इस आधे श्लोकमें ज्ञानको परम पवित्र कहकर आधेम उसकी 

. आप्तिका उपाय जो कर्म-योग उसे ही वर्णन करते हैं और कहते हें, 
कि हे अजुन ! यह जो परम पवित्र ज्ञान सो उसीको प्राप्त हेता है जो 
योग-संसिड पुरुष है अर्थात्‌ कमयोग डारा इस ज्ञौनको पाता है| इतना 
कहनेसे कमही की रतुति हुईं । उपाय कहतेहुए उपेयकी प्राप्ति वर्णन 
करदेना आवश्यक है इसलिये उपाय जो. कमैकाण्ड तिसे इस अध्या- 
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यमें बणन करते हुए उपेय जो ज्ञान तिसका लक्ष्य करारहे हैं । यहां 
शेका सतकरों' ॥ श८ ॥ 


अब भगवान अगले श्लोकम यह वर्णन करतें हैं, कि इस 
ज्ञानको किस प्रकारका आणी लाभ करता है ओर तिससे उसकी कैसी 
गति होती है- . 


मूृ०--- श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्पर: संयतेन्द्रिय: । 
ज्ञान लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति॥ 
. ॥ १6॥ 


पदच्छेद:--- श्रद्धावान € गुरूपदिष्टवाक्येप्वारितक्यबुद्धि- 
मान गुरुशाखादी विश्वासो विद्यते यर्य सः ) तत्परः ( गुरूपासनादाब- 
मियुक्त: तदेव ज्ञानमेव परं श्रेष्ठें पुरुषार्थ यरय सः ) संयतेन्द्रियः 
( विषयेभ्यो निवत्तितानि प्राइमुखानि वां इन्द्रियाणि यस्य सः ) 
जञानम्‌, लमते ( ग्राप्नोति ) [ तत.] ज्ञानम लब्ध्वां ( प्राप्य ) 
अच्रिण (- ज्षिप्रमेव | ज्ञानव्यवधानेन ) पराम ( मोक्षाल्याम्‌ 
चरमाम्‌ ) शान्तिम्‌ (उपरतिम केवल्ये वा । अविद्याकाय्यनिवृत्तिरूपा- 
मवस्थाम ) अधिगच्छति ( आप्नोति ) ॥ ३६ ॥ 


पदार्थ:--- ( श्रद्यवान ) गुरुके उपदेश कियेहुए वाक्‍्योंमें तथा. 
वेदशाखत्रोंमें जिसको दृढ विश्वास है तथा ( तत्पर ) गुरुकी सेवा छारा 
ज्ञानकी प्राप्तिमें जो अहनिश तत्पर है तथा (संयतेन्द्रियः ) विषयोंसे' 
दमन कररखा है अपनी इन्द्रियोंको जिसने ऐसा प्राणी ( ज्ञानं लभते ) 


श्ती० ॥ २६ ॥ श्रीमद्भगवद्धीता १०६४ 


ज्ञानको प्राप्त कृरता है ओर € ज्ञानम ) तिस ज्ञानको ( लब्ष्वा ) 
लाभकरके ( अचिरेण ) बहुतही शीघ्र ( परां शान्तिम्‌ ) परम 
निवृत्ति अर्थात्‌ केबरय परम पदको ( श्रधिगच्छति ) प्राप्त 
हाजाता है ॥ ३६ ॥ . 
भावाथ:--- श्री वृन्द्रावनबिहारी भक्तहितकारीने जो चानके 
लाभका अत्यन्त सरल उपाय गुरु अभिवादन, सेवा इत्यादि छाराइस 
अ्ध्यायके 'छोक ३४ में बताया है, उसी उपायको फिर इस ःछोकऋ 
३६ में दृढ करते हैं । पुनर्वार लोटकर उसी विषयको कहनेसे भग- 
वानका मुख्य तातपय्य यह है, कि दूय्डवत प्रणाम तो मायावी, कपटी 
और छली, भी करसकता है इसलिये कहते हैं, कि हे अर्जुन ! 
| श्रद्धावांहमेत ज्ञान तत्परः संयतेन्दरियः | जो प्राणी 
श्रद्धावान्‌ हे अर्थात्‌ गुरुमहाराजकी शरेण प्राप्त होकर जो कुछ शिक्ता 
पायी है उसमें पर्ण आरितिक्य बुद्धि: रखताहै, तके, कुतक, वितण्डाबाद 
इत्यादिसे उनके वॉक्योंका खण्डन नहीं करताहै और ऐसा जानता है, 
कि जो कुछ श्री दयालुने उपदेश किया है वह साडमेपाड़ः वेदशास््रके 
अनुकूल है इसलिये सदा कतव्य है वही प्राणी ज्ञान प्राप्त करनेका. 
अधिकारी होता है । किन्तु ऐसा भी नहो, कि श्रद्यवान तो हो पर . 
आलसी हो मारे आलस्यके वेद्वचनोंका पालन हीन करसके इसलिये 
भगवान्‌ कहते हैं, कि “ तत्पर; ” वह श्रावान्‌ तत्पर भी-होनांचा- 
हिये अर्थात्‌ गुरुवेद-वचनोंके पालनमें तथा शीघ्र ज्ञान प्राप्त करनेमें 
आलस्य-रहित, होकर तत्पर होना चाहिये | अब कहते हैं, कि यदि 
शिष्य श्रद्धवान्‌ सी हो और निरालस्य होकर ज्ञान प्राप्तिमें तत्पर भी ' 
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रहे पर यदि विषयी हो, कामी हो भौर लोलुप हो तो उसे ज्ञानकी प्राप्ति 
नहीं होासकती । इसलिये भगवान्‌ कहते हैं, कि “ संयतेन्द्रिय: ?” 
विषयोंसे अपनी इन्द्रियोंका दमन करनेवाला भी हैं। थर्थात्‌ परख्रीकी 
ओर आंख उठाकर न देखे, परायेके स्वणशको मिट्टीके समान जाने और 
रांग-ट्ेष-रहित रहे वही गुरु-कृपाका अधिकारी होकर ज्ञानका अधि- 
कारी होता है । 


प्रश्न- शिष्य पहलेहीसे संयतेन्द्रिय हैकर ग़ुरु-शरण आवे 
अथवा गुरु-शरण शआनेके पश्चात्‌ उनकी कृपा द्वारा धीरे-धीरे इन्द्रियों 
का दमन करे ! 


उत्तर- दोंनों प्रकारके अ्रधिकारी गुरु-शरण आसकते हैं। जिसने: 
पंहलेसे इन्द्रिय-दमनका अभ्यास नहीं किया वह मन्द अधिकारी 
मंध्यम अ्रणीका कहाजावेगा । ओर जिसने इन्द्रियोंके दमनका अभ्यास 
पहलेहीसे कररक्ख़ा है वह उत्तम श्रेणीका अधिकारी कहा जावेगा | 
मंध्यम अधिकारीको ज्ञान माप्तहेनेमें कुछ विल्म्ब हैागा थोर उत्तम अधि- 
कोरीको शीघ्र ज्ञानकी प्राप्ति हेगी। जैसे उज्ज्वल वस््रपर किसी प्रका- 
रका रंग चढनेमें विल्लम्ब नहीं हेता ऐसे उत्तम अधिकारीके भ्न्तःक- 
रण पर शीघ्र ज्ञानका रंग चढजाता है पर मध्यम अधिकारीको विलस्ब 
होता है। क्‍योंकि जो वस्र मलीन हे प्रथम उसके धोनेकी आवश्यकता 
हैं इसलिये उसके धोनेमें कुछ विलम्ब लगता है। जब धुलकर स्रच्छ 
हाजाता है तब रंग चढानेके योग्य होता है इसी कारण भगवान्‌ 
पूंते ्छोकमं कहचुके हें, कि “ कालेनात्मनि विन्दति ” अर्थात्‌ कुछ 
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कालतक निष्काम-कम करते-करेते अन्तःकरण शुद्ध हाता है तब प्राणी 
आत्म-ज्ञानको लाम करता है । जो हे विलस्थ करके है। वा शीघ्र हो। 
पर उसे ज्ञान लाभ होना चाहिये । जब ज्ञान लाभ होजाता 
है तब भगवान्‌ कहते हैं, कि [ ज्ञान लब्ध्वा परां शान्ति: 
मचिरेणाधिगच्छति ] इस ज्ञानको लाभ करते ही प्राणी बहुत 
ही शीघ्र परम शान्ति जो केवल्य परम पद्‌ तिसे लाभ करता है | 
'जैसे अधेले घरमें दीपक बलते ही प्रकाश हाजाता है, वरतु-तरतु 
"को देखने लगजाते हैं । इसी प्रकार ज्ञानकगा दीपक हृदयमें बलते 
ही तीनों लोकोंकी वरतु-तरतु दीखने लगजाती हैं, आत्माका साक्षा- 
त्कार हाजाता है, सवेत्र, सत्र ठोर भात्मा ही भ्रात्मा व्यापक दीखने 
ल्गजाते हैं, ओर अन्तःकरण . बह्माकार हाजाता है | 

मुख्य तालये यह है, कि भगवानने ज्ञान प्राप्तिके छो उपाय 
कहे उनमें तीन वांह्यउपाय हैं.और तीन भ्रान्तरउपाय हैं । पशिपात, 
परिष्रंश्न- ओर सेवा जो शछों० ३४में कहचुके वे वाह्य-उपाय हैं और 
श्रद्धां, तत्परंता' और जितेन्द्रियतां जो इस शछोंकर्मे कहरहे हैं 
वे आन्तंर-उपाय हैं। जो प्राणी इन छवों पूकारंके उपायो्ग तत्पर रहेगा 
वही ज्ञानके लाभ कर॑नेका अधिकारी हैं। उसे हीं ज्ञान लाभ होते 
ही परम पद भ्र्थात्‌ भगवतू-खरूपकी पृप्ति हेगी ॥ ३६ ॥ 


इतना सुन अजुनने पूछा, कि भगवन्‌ ! जिस प्राणीमे उक्त छुवों 
उपायोंम कोई भी उपाय न हो ओर महानुभाबोंके वचनोंमें संशय रखता ' 
“7” व्य्या दुर्देशा हागी ? । 
१३४. 
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जगद्गुरु बोले सुन- 


म०- अज्ञश्वाश्रदधानश्व संशयात्मा विनश्यति । 
नाय॑ लोकोस्ति न परो न सुख संशयात्मनः ॥ 
॥ ४० ॥ 


पदच्छेद:---- अन्न: ( गुरुमुखादनघीतशाखल्वेनात्मज्ञानशुन्य: ) 
जे ६ तथा ) अ्श्चदधान:ः ( गुरोबाक्यार्थे नास्तिकत्वेन श्रद्धारहितः ) 
च (तथा ) संशयात्मा ( ममेदं सिद्धेद्डा न वेति संशयाक्रान्तचित्त; ) 
, -विनश्यति ( भ्रूष्टो भवति ) सेशयात्मनः ( वेदवाक्येपपि संशयाक्रा- 
_ न्तचित्तरय ) न ( न हि ) श्रयम्‌ लोक: ( मनुष्यलोक: ) न ( नेव ) 
पर: ( खगेः ) न ( नैव ) सुखस्‌ ( जीवन्मुक्तिसुखम ) अस्ति 
( बिद्यते ) ॥ ४० ॥ 
पदार्थ: (€ भ्रज्ञ: ) जो मनुष्य गुरुद्वारा शिक्षा न पानेके 
कारण आत्माज्ञानसे शुन्य है अंथवा जो विद्याहीन है तथा ( अश्नद- 
धान: ) नार्तिकबुद्धि हेनेके कारण गुरु और वेदबचनोंमें विश्वास 
रहित हा कुछ भी श्रद्ा नहीं. रखता तथा जो संशयात्मा है अर्थात्‌ 
ऐसा विचारता रहता है, कि शुरूने जो मार्ग बताया है उस मार्गपर 
चलनेसे सिद्धि होगी वा न होगी । वह प्राणी ( विनश्यति ) भृष्ट 
हाजाता है ( संशयात्मनः ) ऐसे संशयसे भरेहुऐ मनुष्यका नतो 
(अयम लोक: ) यह मनुप्यलोक ( न- पर: ): न परलोक ( च ) और 
(न सुखम्‌ ) न जीवन्मुक्ति इत्यादि किसी प्रकारका. सुख ( अस्ति ) 
लाभ हैता है ॥ ४० ॥ 


छोक ॥ ४० ॥ श्रीमद्भगवद्गीता १०६७ 

भावार्थ:--- अजुनने जो प्रश्नकिया है, कि जो घाणी पूर्त 
कथन कियेहुए ज्ञानप्राप्तिके छुओं उपायोंसे शून्य है उसकी कया दशा 
हाती है तिसके उत्तर्में श्यामसुन्दर कहते हैं, कि हे अजन ! 
[ अद्वश्वाश्रद्धधानश्व॒ संशयात्मा विनश्यति ] जो श्राणी 
अज्न है जिसने न तो विद्या अध्ययन की न किसी भ्रकारके सत्संगमें 
कभी प्रवेश किया, केवल संसारी व्यवहारोंमें मग्न रहकेर शिप्णोदर- 
परायण रहा । अर्थात्‌ पशुओंके समान इन्द्रियोंके रादमें मप्त रहा 
आर पेट भरनेकी चिन्तामें अपनी अमूल्य आयु नष्ट करता रहा, 
सदा अनात्माम जिसकी प्रीति बनी रही ऐसे ग्राणीको ज्ञानकी प्राप्त 
नहीं हासकती । 





यहां इस श्लोक दो चकार देकर भगवान यह दिखलाते हैं, कि 
अच्चानी तो किसी प्रकार सुधर भी सकता है पर तिस अज्ञानताके साथ 
श्रद्धाहहित भी हो अर्थात्‌ गुरु-वआक्यर्म विश्वास न रखता हा नारित- 
कोंके समान वेद, पुराण, शास्त्र इत्यादिको कुछ भी नहीं मानता हे 
तथा संशयात्मा भी हा अथर्थाव इंश्वरके ही हानेमें जिसको विश्वास न 
हे तो ऐसे घोर दुष्टात्माकां सुधरना कठिन है । ऐसे को ज्ञानकी प्राप्त 
शीघ्‌ हो ही नहीं सकती । क्योंकि “ हरिणा ये विनिम्ृक्तारते सग्ना- 
भवसागरे ” हरिसे जो त्याग-दियेगये हें वे भवसागरम ही ममरहते 
हैं। इसलिये आत्मज्ञाव तथां भगवतस्व॒रूपकी ग्राप्तिकी इच्छा ही 
उनको नहीं होती । इसलिये भगवान्‌ कहते हैं, कि ऐसा प्राणी 
/ विनश्यति ” 'विकयल कालके गालमें पडकर नष्ट होजाता है| 


१०६२ श्रीमद्भगंवद्वीता [ श्रध्या० ४ ] 

प्रश्न--- ऐसे अज्ञानी, श्रद्धाहित ओर संशयांत्मा जितने हैं 
इनमें क्या किसीको भी ज्ञानका लाभ नहीं होसकता 

उत्तर--- थज्ञ-प्राणी शिक्षा पाकर सुधरसकता है तथा श्रद्यारहित 
को भी धीरे-धीरे घुणाक्षर-न्यायसे कभी श्रद्य उतपन्न होसकती है । 
क्योंकि श्रद्धारहित प्राणियोंके हृदयमें श्रद्या उत्पन्न करानेहीके तात्पय्थस 
महानुभावोंने अनेक मार्ग निकाले हैं । जैसे मन्दिरोंम भगवान॒की 
भूत्तिक सामने समय-समयपर नृत्य, गान इत्याद्रि अथवा रामलीलाका 
करना | यदि यह कहो, कि नुत्य, गान इत्यादि तो विषय हैं । विपके 
तुल्य प्राणीको नाश करनेवाले हैं | इनके छांरा वे केसे श्रद्धावान हो- 
सकते हैं ? तो उत्तर यह है, कि जेसे संखिया एक विप है जो ग्रहण 
करते ही प्राण नाश करदेता है, पर वैद्योंने जब यह देखा, कि सैखिया 
प्राणीके रुधिरमें शीघ्र दोडजाता है, यहां तक कि सप्तथातुओंको वेध्‌ 
कर मज्जा थार वीय्य तक पहच जाता है, तब उस संखियाके साथ 
रोगियोंकी ओषधियोंकी मिलाकर रोगियोंको देना आरंभ किया जिससे 
: बह ओषधि सखियाके साथ-साथ शीघ्र रुधिरमें प्रवेश कर रोगीको रोग 
से मुक्त करे। इसी भकार श्रोत्रिय तत्वदर्शी माहात्माओंने जब विचा- 
ह रते-विचारत यह अनुभव करलिया, कि इन दिनों विषय रूप संखिया 
प्राणियोंके रुधिरमें शीघ्र प्रवेश करजाता है तब हरिनाम रूप चूरीकों 
इस राग, तान इत्यादि विषय रूप संखियाके साथ मिलाकर देना आए 
भकिया जिससे उनके रोम, चम्म इत्यादि सप्तघातुओंमेँ भगवत-प्रेमकी 


श्रद्य फेल जावे। जेसे कोई विषयी प्राणी किसी मन्दिरिमें उत्तम गवैयाका 
. केवल गान सुननेकी अमिलापासे गया तहां गानेबालेने' सोहनी-राग 








होगा ॥ ४० ॥ ' झीमद्भधगवद्गीता १०६६ 





नीके साथ भगवत॒की मोहनी मूर्ति मिलाकर तान छेड़ा तो डेंस विषेयी 
के हृदयमें सोहनी रागनीके साथ भगवत॒की मोहनी मूर्तिकी प्रीति भी 
उत्पन्न हेगई । भक्तमाल अन्य देखनेसे ज्ञात होगा, कि इसराग तान 
* सुननेकी इच्छासे मन्दिरोंमें शसलीला ओर. रामलीला इत्यादि देखनेसे 
बहुतेरे विषयी-पुरुष हरिभक्त हागये हैं। उसी भक्तमालमें भीरेमाघवका 
वृत्तान्त देखो । ह 
मुख्य तातय्ये यह है, कि माहानुभाव तत्त्रदर्शी थक्ञोंकी भी 
ज्ञानी बना सकते हैं ओर अश्रद्धावानोंकों भी श्रद्धा दिला सकते हैं, 
पर “ संशयात्मा ” का सुधारना कठिनसे-कठिन है। इसलिये भग- 
वान कहते हैं, कि जिस प्राणीके मनमें शंका भरी हुई है भ्र्थात जो 
“सैशयात्मा” है ऐसा प्राणी अवश्य ही नाश होजाता है। क्योंकि सशयकी 
कोई औषधि नहीं है, संशय महा घोर पाप है । इसलिये शंकर भगवान्‌ 
अपने भाप्यमें कहते हैं, कि “सेशयात्मा तु पापिष्ठ: सर्वेषाम्‌ ” सबोसे 
संशयात्मा पापिष्ठठर है । क्‍यों कि जबतक संशय बना रहेगा तबतक 
अपने स्वरूपका भी बोध नहीं हेगा. । इसी कारण सगवान कहते . 
हैं, कि [ नाये लोको5स्ति न परो न सुख संशयात्मन: ] 
संशयात्माके लिये न तो यह लोक है न परलोक है ओर न उसेकिसी .. 
प्रकारका कहीं सुख है। -जब दोनों लोक भ्रष्ट हागये तो सुख कहीं . 
नहीं मिलसकेता है । अथवा यों कहा, कि सुखमें सी उसे -संशय 
बना रहता हैं। इसलिये कभी-कभी सुख-प्राप्तिक लिये अपना धर्म 
छोड दूसरे धर्मम जाता है पर . वहां मी. उसे सुख. नहीं. प्राप्त होता । 
फिर तो इस मतसे उस मंतमे मारा फिरेता है । इसलिये .संशय्रक्ो 


९०७० श्रीमद्भगवद्गीता . [ भ्रण्या० ४'] 
जम. बा नम वश सनक बललिक विजन कक 
परित्याग करना चाहिये। श्रुतियोंने भी इस संशयको आत्मज्ञानका 
अतिबन्धक कहा है। क्‍यों कि इस संशयका मुख्य कारण अविद्या है जो 
विद्याको थर्थात ज्ञानको समीप नहीं आनेदेती | इसलिये इस अवि- 
याकी निद्वत्तिका यत्न करना 'चाहिये जिससे संशय न उत्न्न हानिपावे। 
अमाण श्रु०- “ संशयविपरीतमिध्याज्ञानानां यो हेतुस्तेन नित्य 
निवृत्तसतश्ित्यवोधस्तत्समेवावस्थितिस्त॑ शान्तमचलमदयानन्द 
विज्ञानंघन एवास्मि ” ( परमहंसोपनिषद्‌ श्रु० २ में देखो ) 
अथे---- संशय, विपरीत और मिथ्याज्ञानका हेतु जो अविद्या है 
तिससे नित्य निव्नत्ति होजाना “ नित्यवोध ” कहलाता है । -तहां 
खयम अपनी स्थ्षिति कहीजाती है । सो ही अवस्था परमशान्त अवस्था 
है सो अचल है । तब ही मनुष्यको यह वोध हेता है, कि में अहि- 
तीय आनन्द्‌-स्वरूप तथा विज्ञानका घन हूँ । मुझे किसीका भी भय 
: नहीं है यही ज्ञान है। 
प्रशन--- संशय, विपरीत ओर भिथ्याज्ञान ये तीनों एक ही हैं 
अथवा इनमें कुछ अन्तर है ९ 
उत्तर-- इनमें स्वल्प अन्तर है सो सुनो ! 
9, सशय-- “ कोटिदृयावलस्बी प्रत्ययंः सैशय: ? 
८ यथा स्थाखुवा पुरुषो वेति ” संशय उसे कहते हैं-- जिस समय दो 
कोटियोंके मध्य अपने बोधका अवलम्बन हे | जैसे अधेलेमें एक दँठे 
वृक्तकों देख यह भ्रम होता है, कि यह ठूंठ है वा मनुष्य है । ड्सी 
अवस्थाकोी संशय कहते हैं | ल ह 


होक॑ | ४०॥ श्रीमेद्गगवंद्वीता' , " “१०७१ 


२. विपरीत- “विपरीतसतस्मिस्तद्वुद्धियथा शुक्तिकादो 
रजतज्ञानम ? विपरीत उसे कहते हैं, कि जो जैसा न हे तिसमें 
तैसेका बोध हाना जैसे सीपीमें चांदीका बोध होना । 

३, ७मिथ्याज्ञान- “ सदसदुभयानुभयादियश्रकारैरनि वाच्य॑ 
तच्चाज्ञान ज्ञाननिवत्य चेति सिध्यांजानम ॥ ” अर्थात्‌ जो सत्य 
वा असत्य दोनों अथवा एक प्रकारसे सी कहने योग्य नहीं । 
अर्थात्‌ किसी पकारसे कहा न जावे, जिसके कहनेके निमित्त कोई 
'बचन हीं नहीं, दोनों मकारसे अनिवचनीय हे तिसी अज्ञानताकी 
अवस्थाको मिथ्याजान कहते हैं 

इसलिये इन तीनोंमें अत्यन्त ख़ल्प अन्तर है । जब प्राणी 
'इन तीनोंसे निबृत्त होकर शुरू अन्तःकरणवाला हेजाता है तब उसे 
ज्ञानकी प्राप्ति हैती है । इसी कारण भगवान कहते -हैं, कि संश- 
यात्मा नाश हाजाता है अतएव संशय नहीं करना चाहिये ॥ ४० ॥ 

- #मिथ्याज्ञान के विषय सन्कार पतंजलि यों कहते हैं, कि “ बिपय्थैयों 
मिथ्याज्ञानमतद्रूपप्रतिष्ठितम ?? ( पतं* समा० पा० सू० ८ ) भर्थाव्‌ मिथ्या 
ज्ञनके कारण विपर्ययक्ी नो उत्पत्ति होती है वहां मर॒ष्योंकी बुद्धिमं विपयेयके साथसाथ 
विकल्पका भी विम्व पढता है। इसी संशयको दूर करनेके तात्पयंसे सृतकारने मिथ्याज्ञा मे 
शब्दका प्रयोग करके विपयेय और विकल्पको अपने-अपने स्थानपर पूर्शरूपसे दिखलादिया 
है। विपयेय मिथ्याज्ञानके ही कारण .होता हैं । यद्यपि वस्तुमें तो सत्यता ही रहती है 
मिथ्यात्व नहीं रहता पर ज्ञानमें-मिथ्यात्व होनेके कारण विपयंय भासता है। जैसे रस्सी 


तो सत्य है ही और सरप भी सत्य ही है पर रस्सीमें सर्पका भान होना विपर्यय है! इसी 
प्रकार नित्य, आत्मा और अनित्यका मान होकर विग्येय देखनेका कारण मिथ्याज्ञांन्‌ 


ही है। इसलिये अपनेको मिथ्याज्ञानसे बचाओ भोर इससे वचकर भन्तःकरणकी शुद्धि 
करलो जिगसे शीघ्र ज्ञानकी आराष्ति होंवे | ु 


१०७२ श्रीमहुंगवद्नीतों [ अध्याय ४ ] 





सुनो--- 
सू०- योगसंन्यस्तकर्माण ज्ञानसंछिन्नसंशयम | 
आत्मवन्त न कर्माणि निबध्नन्ति धनेजय ॥ ४१ ॥ 


पदच्छेद:--- धनजय ! ( है अज्जुन ! ) योगसन्न्यरतक- 
'माणम्‌ ( योगेन करमणयकर्मद्शनात्मकेन परमाथदर्शनलक्षणन 
भगत्रति समर्पितानि कर्माणि येन तम्‌ । परमार्थदशनलक्षणेन योगेन 
सन्न्‍्यस्तानि धर्मा-धर्माख्यानि कर्माणिं येन परमाथद््शिना तम | सग- 
वदाराधनलक्षणसमतलबुडिरूपेण भसगवति सप्रपितानि कर्माणि येन 
तम्‌ ) ज्ञानसंदिन्नलशयम ( थआत्मनिश्रयलक्षणेन ज्ञानेन छिन्नः 
संशयो देहाभिमानलक्षणों यस्य तम ) [ एवम भूतम्‌ ] आत्मवन्तम्‌ 
( अप्रमादिनम्‌ ! सबेदा सावधानम ) कर्माणि ( गुणचेष्टारुपेण 
दृष्टानि शुभाशुभानि | लोकसंग्रहार्थानि स्वाभाविकानिवा ) न (नेव ) 
» निवष्नन्ति ( अनिष्टमिंट्ट मिश्र वा शरीरं नारभन्ते ) | ४१ ॥ 


पदा्थ:ः--- ( धर्नजन! ) हे अज्ुन | ( योगसन्न्यरंतक- 
माणम ) निष्काम-कर्म करतेहुए ईश्वराराघनमें तत्पर जो कमके 
फलोंको ईश्वर्में अपण करता हुआ परमार्थदर्शी है. वही योग- 
सन्यस्तकर्मा कहलाता हे ऐसेको ओर ( ज्ञानसंछिन्नलशयम ) 
जीव ईश्वरका अभेद-रूप ज्ञान जो आत्मज्ञान अथवा भगवतरवरूपमें 





» कह्ीं-कहीं निबन्धन्सि ऐसा भी पाठ देखागया है तिस्न दशामे ऐसे 
भाष्य द्ोगा, कि ( भनिष्टति्ट मिश्र वा शरीर नारभन्‍्ते ) 


श्लो० ॥ ४१ ॥ .. औमंद्रगबद्ीती १०७३६ 





अपनेको लीन करदेनेकी जो अ्रवस्था उसे प्राप्त कर उसके छारा 
नाश किया है अपने संशयोकी जिसने ऐसेकी तथा. ( आत्सवन्तम ) 
जो सर्व श्रकारके प्रमादोंसे रहित सदा इन्द्रियोंके दमनादिमें सावधान 
रहता है उसे आत्मवन्त कहते हैं| ऐसेकी ( कर्माणि ) शुमाशुभ 
कम ( न निवष्मन्ति ) बाघा नहीं करते । अर्थात्‌ उसके दुःखके 
कारण नहीं होते | अथवा संचित बनकर आगे किसी पकारके शरीर 
की उत्पत्तिके कारण नहीं होते ॥ ४१ ॥ 
सावाथ:-- श्री गोविन्दने जो इस चोथे अध्योयमें कर्म-योग 
का वर्णन करतेहुए नाना प्रकारके यज्ञोक्र बशन किया फिर उन 
कर्मोंको निरमिमान होकर आसक्ति-रहित करनेसे चित्तकी. शुद्धि छारा 
'ज्ञानकी प्राप्ति कही । भव तिसी ज्ञानका महत्व दिखलाते हुए इस 
भ्रध्यायका उपसंहोर करते हैं और कहते हैं, कि [ योगसब्म्यर्त- 
कर्माण ज्ञानसंछिन्नतशयम्‌ । आत्मवध्तस्त | जो लोगं| 
" थोगसन्न्यरत-कर्मा हैं अर्थात्‌ जिसने कर्मयोग छारा निरेभिमान हेकर | 
तथा दुःख अनुद्िश ओर सुखमें निरप्ठह होकर कृसकि फल्लोंका : 
त्याग करदिया है अर्थात्‌ ईश्वराराचनमें तत्पर होकर अपना विहिंत-' 
कुर्स- इेश्चरमें समपैण करदिया है तथा क्रेचल लोकसंग्रहार्थ वा; 
शरीर-यात्रा-निर्वाहार्थ कम करते हुए अन्तःकरंणकी शुद्धि प्राप्त करली 
है बही परम चतुर और वीर पुर्ण है | क्योंकि कम्ोके फलका त्याग 
काना साधारण कार्य नहीं है । बडी ही वीरता और साहसका काम है 
सबोत्ते कमै-फल त्याग करना नहीं बनसकता । अधिकांश माणी 
इस संसारमे केतल फलोंको ही सुनकर कर्म करते हैं। यद्वि उनको 
१३६ - 


१०७४ श्रीमहुगवद्गीता है [ भ्रध्या ० ४ ] 








यह ज्ञात हाजावे, कि इस कमके करनेसे अमुक मनोकामना नहीं पूरी 
होगी । घन, सम्पत्ति, पुत्र, पोत्र अथवा सूगका सुख नहीं प्राप्त होगा 
तो वे उस कृसेको कभी नहीं करेंगे। यदि उनसे लाखों बार कहा- 
जावे, क्रि तुम पुत्रकी इच्छा मत करो ! केदल चित्दशुडिनिमित्त 
कर्म करो ! तो वे नांक सिकोड भाग जावेंगे । इसलिये यह निश्चय 
है, कि बहुतेरे यज्ञकरनेवाले किसी न किसी कामनासे कर्मोका रूग्पा- 
दन कियाकरते हैं । अतएवं वही प्राणी चतुर और वीर है जिसने भग- 
वत-खरूपके लिये कमोको सन्न्‍्यस्त करदिया है । कर्माका सनन्‍्यरत 
करना दोनों प्रकारसे होसकता है, फलत: और स्वरूपत: अर्थात कर्मों 
की कर, फलका त्याग करना अथवा ईश्वरमजनमें ही रहकर कर्मोको 
छोडदेना । दोनों प्रकारसे कर्माका ( सन्म्यरत ) त्याग ही कहा जावेगा । 
इसीको परमार्थद्शन कहते हैं । जैसे दपण॒के ऊपर धूल जमजानेपते 
दर्पण मलीन होजाता है इसी अकार फलोंकी चिन्ता करते-करते प्रांणीका 
धन्त:करण मलीन रहता है । जेपते क्रिसी दीपकपर काला वस्त्र धरदो 
तो ज्योति बाहर नहीं फेलती। इसी प्रकार अन्त:करणभी मंनोकामनाओं 
के काले वछ्लसे ढकेजानेके कारण मलीन हाजाता है। जैसे अन्धोको 
प्रकाशका बोध नहीं हाता ऐसे हृदयके घरमें जो मगवतका प्रकाश है 
उसे नहीं सूकता । 

इसलिये भगवान कहते हैं, कि हेअज्जुन ! एवम्‌ प्रकार क्मोकोी 
यागकर जो प्राणी ज्ञान-संदछिन्नसशय है ज्ञानसे काटदिया है संशय 
जिसने, अर्थात्‌ अन्तःकरणुकी शुद्धि ग्राप्तकर ज्ञानकी प्राप्ति करली हे 
जिस प्राणीने.उसीके संशयका नाश हाजाता है क्‍योंकि ज्ञानकी प्राप्ति 


छौ०॥ ४१॥ श्रीपक्गवद्मीता १७७४: 





से सुख-दुःख, हषे-शोक, मान-अपमान इत्यादिसे आणी रहित हाजाता- 
है । इसलिये सब अकारके संशय उससे दूरहेजाते हैं । प्रमाण 
श्रुति:--- “ न शीत न चोण्णं न सुख न हुःखे न मानवमाने 
च्‌ पहूमिवज । निन्दागव॑मत्सरदम्भदर्पेच्छादेग्सुखडःखकामकोध्‌ 
लोभमोहहपासूयाहंकारादी श्व हिचा खबपुः कुणपमिव दृश्यते ? 
( देखो परमहंसेपनि० श्रु० २ ) 
अथे-सरदी, गरमी, सुख, दुःख, मान, अपमान, और ७ पड़ूमियोंसे जो 
वजित है तथा निन्‍्दा, गब, मत्सर, दम्भ, द॒प, इच्छा, डेप, सुख, दुःख, 
' काम, कोच, लोभ, मोह, हे असूया, भ्रहंकारादिकों नाश कबके 
( स्ववपु: ) अपने शरीरको जो कुणप ( स्तकशरीर ) के समान 
देखता है वही “ ज्ञान-सेदछिन्नसंशय ” कहाजाता है । भथवा यों 
अर्थ करलो, कि जिसने ज्ञान प्राप्ककर जीव भर ईश्वरका भेद मेट 
कर. परबह्म जगदीश्वरके साथ एकता म्राप्तकी है, स्वश्र बह्म ही मह्म 
देख रहा है । वही ज्ञानसद्धिन्नसिशय कहाजाता है । 
तिस लैशूय का स्वरूप पाठकोंके कल्याणाथ दिखलादिया ज़ाता 
है ( आत्मा देहादभिन्नोभिन्नो वा ) यह आत्मा देहसे सठा हुआ 
है अथवा देहसे भिन्न है। ( भिन्नोष्प्यविश्वुविश्यर्वा ) यदि देहसे 
भिन्न है तो अविभु ( एकदेशी है ) अथवा (+ विश्वु ) है 





# शोकमोझे जरामृत्यू कुत्पिपासे पढ़पैयः 
+ सवेमूनन्यसंयोरित्वि विशुत्वम्‌ 





१०७३६ : श्रीमइगवर्ढ्ग ता. [ धध्या० ४ ] 





€ सर्वत्र सब वस्तुओंमें व्यापक है | ) यदि विभ्रु है तो “ सोपि 
कर्दापकर्ता वा ? सो भी कर्ता वा अकर्ता है ? “कर्तापि भोक्ता 
उमोक्ता वा?” यदि कर्ता है तो भोक्ता है वा भरभोक्ता है ? “ भ्भो- 
क्ाप्यमैक एकी वा ” यदि अगभोका है तो अनेक है वा एक है! 
८४ छक्ो ४पि सगुशो निरकुणे वा ? यदि एक है तो सगुण है वा नि: 
गुण है ! तथा “ प्रप॑च: सत्यः सिध्याभूतों वा) यह पगेच रुत्य है 
वा मिथ्या है ? ये सब संशयके स्वरूप हैं जानसे इन सबोका नाश 
होजाता है | सो ज्ञान ४ योगसम्स्यस्तकर्स ” से ही उलन्न 
होता है 


भगवान कहते हैं, कि जो प्राणी एचम प्रकार यौगसन्नन्‍्यरतकमों 
हेनेसे ज्ञानसछिन्नतशय होजाता है वही “आत्मवन्त ” हेता है. 
अर्थात्‌ प्रमाद रहित हेाकर आत्मस्ररूपमें साबधान हाजाता है | उसके 
सबृप्रकारके प्रमादोंका नाश हाजाता है। 

पाठकोंके व-ल्याण निम्मित्त प्रछादका स्वरूप श्रति छारा दिखलाया 
जाता है---- “ ७» घमद्िरिन्मतत इवामोदमदिशिन्सत्त पाप्तनना शहीत 
हव आम्यमाश महेझादष्ट इत विपद्श सहान्धकार इव शरागान्धमि- - 
खझजालमिय मायामय स्वप्त इव मिथ्यादशन कदलीगभ इवासारं 
लूट हव जंशवेष॑ चिन्वभित्तिखि भिध्या सनोस्मम्रिति ” ( मेन्रायणि- 
उपनिषत ग्रपा० 8४ श्र॒ु० २ ) 

छर्थ---- जैसे प्राणी मय पीकर मतवाला हैाजाता हे ऐसे मोह- 
रूप मुथके पान करनेत्रालोंको तथां पापकी बेड़ीसे बंधुआ ( कंदी- ) 


है 


दो० ॥ ४९ ॥ श्रीमद्भगवद्गीतां १०७४७ ' 





के समान बंघेहुएको, महाव्यालसे डसे हुएके समान विषयरूप सपैस डसे 
हुएको, महाघोर भावोमास-अमांवसकी रात्रिकेसमान विषयोंकरे राग- 
हूप आअधकारसे घिरेहुएको, इन्द्रजालके समान भायासे भरेहुएको, ' 
स्वप्नके समान मिथ्या दशनमें रत रहनेवालेको, केलेके स्तंमके समान 
सारहित संधारको, नटके समान क्षणमात्रकेलिये रूपधारण कियेहुएकी 
ओर दिवाल्पर चित्रोंके समान मिथ्या सुन्दरताइईवालेंको,अर्थात ऐसे मिथ्या 
मनोरम संसारमे रत रहनेवालेको यथा प्रमादी कहते हैं । इससे प्रतिकूल 
जो इन दुःखोंसे रहित केवल अपने आात्मामें रेत सदा अपने प्राणप्रिय : 
श्यामसुन्दरके साथ सावधान है दही “ आात्मवन्त ” कहाजाता है । 
सो इसी विषयको श्यामसुन्दर पहले भी कह थाये हैं, कि “ निहवन्दो- 
नित्यसल्वस्थी नि्योगरम शआात्मदान ” ( देखो अ# २. 
लछो० ४४५ ) अर्थात्‌ हे अज्जुन ! तू निहन्डः नित्यरूरूप नियोंगक्षेम 
शोर आत्मवान हे अर्थात्‌ प्रमत्त मतहे अपनेमें साबध्षान रह | 

अब भगवान्‌ कहते हैं, कि जो प्राणी निष्कामकर्मसाधन छारा 
श्रन्तःकरणको विकरोंते शुद्कर ज्ञान प्राप्तिका अधिकारी है। तिस जानकी 
प्राप्तिसे संशर्योक[ उच्छेदन करडालता है उसे [ न कर्म्माणि निब- 
ध्नन्ति धर्नजयः ! ] हे भजन | क्मंबाघा नहीं करते थर्थात्‌ कर्म उसके 
किसी अकार अ्रनिष्टके कारण नहीं हे।तते । जैसे संसारी जीव कृपध- 
टिकायंत्र ( रहट ) के समान करमकी डोरीज्ें बंघहुए नीचे ऊपर झा- _ 
वागमन कहे हैं ऐसे आत्मवान्‌ माणी नहीं करता । यहां “ निव- 
अ्लल्ति ” और / त्िबन्धन्ति ” दोनों पाठ हैं पर.तालय्ये दोनोंके 
एकही हैं अर्थात्‌ बाघा नहीं करेते अथवा महीं बांधते ॥ 8१॥ 


१०७८ श्रीमद्भगवद्गीता.' [ भब्या ० ४ ] 





अब इस अध्यायका उपसंहार करतेहुए भगवान अज्जैनके प्रति 
कहते हैं, कि हे पाथ ! इस मकार ज्ञानका महत्व जानकर तुझे क्‍या 
करना योग्य है सो सुन ! 


मु०-- तस्मादल्लानसम्भूतं॑ हत्स्थ ज्ञानासिनात्मन: । 
छित्तेन संशय योगमातिष्ठोत्तिष्ठ मारत ॥४२॥ 


पदच्छेद:--- भारत ! ८ पव्तमरतवंशोलपन्न अज्जुन | ) 
तस्मात्‌ ( यर्मात्‌ ज्ञानानुष्ठानविषये संशयवान विनश्यति तस्मात 
कारणात ) अज्ञानसम्भूतम्‌ (अविवेकादुत्पन्नस ) हृहंथम्‌ ( बुदधि- 
स्थितम ) एनम्‌ ( सर्वानथैमूलभूतम ) आत्मनः सेशयम्‌ ( ख्स्या- 
त्मविषयल्ातू संशयम्‌ ) ज्ञानासिना ( ज्ञानखड़गेन ) छिला 
( मित्वा ) योगम ( आत्मज्ञानोपाय निष्क्रामकर्मानुठ्ानम्‌ ) थातिष्ठ 
(आश्रय कुरु! ) [ तथा ] उत्तिष्ठ (युडसम्पादनाय सज्जीमव |) ॥४२॥ 


पदार्थ:-- ( भारत ! ) हे भरतवंशमें वीर ! ( तस्मात्‌ ) 
इसलिये ( ज्ञानसम्भृतम्‌ ) अज्ञानतासे उत्पन्न ( हत्स्थमू ) बुडिके 
भीतर ग्रवेश कियेहुए ( एनम ) इस( + आत्मनः सेशयम्‌ ) अपने 
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+- रैकरावार्यने तो आत्मन; का श्र्थ भपना किया है क्योंकि भर्ुनको भी 
युद्ध करनेमें शंका होरद्दी है इसलिये भगवानने (आत्पनः संशयम्‌ ) कंहकर अर्जुनकी शंका 
का संकेत केरदिया । पर मधुसूदन भौर भाष्योत्कपैदीपिका वालेने ( भात्मनः ) शब्दको 


ज्ञानके साथ, समस्यमानक्रके ( आत्मज्ञानासिना ) आत्मृतानके खड़गसे ऐसा अर्थ 
किया । ( दोनों स्वीकार करने योग्य-हैं )। 





खोल ४२ ॥ श्रीमद्गवड़ीता " ८१०७६ 





संशयको ( ज्ञानासिना ) ज्ञानके खड़गसे ( छितल्ला ) काटकरे 
( योगम ) ज्ञानके उपाय कमे-योगकोी ( आतिष्ठ > आश्रय कर ! 
फिर शीघ्रता करके युड्डके लिये ( उत्तिड्ठ ) उठ खडा है ॥ ४२ ॥ 

भावार्थ:--- श्रब इस स्षोकसे इस अध्यायकी समाप्ति होती 
. है। इसलिये भगवान सम्पूर्ण अध्यायर्का तालर्य अजुनेके लिये कहना 
निश्रय करतेहुए अन्तमें अ््जुनको ही “ लंशयग्रस्त ” बताकर तिस 
सैशयको नाश करनेकी आज्ञा देते हैं | ४०ब्रें 'छोकमं संशय करने- 
वाले की दुगति तथा ४१ वे में संशयरहित पुरुषका महत्व दिखलाते 
हुए अज्जुनको यह जनाते हैं, कि तू जो युद्ध करेनेमें संशय कररहा 
है सो मत कर | वरु जैत में कहता हूं तदनुसार कर | श्रर्थात्‌ 
[ तेस्मादनानसम्मू्त हत्स्थ ज्ञानासिनात्मनः ] ज्ञानसे 
ही संशयका छेदन होता है इसलिये अज्ञानतासे उत्तन्न जो तेरी 
बुद्धि में सशय समारहा है जिप्त करके तू रथके पीछे जाबैठा है और 
शत्यन्त कादरके समान दु:खी हारहा है, तुकसे बोला नहीं जाता, 
तेरी आंखें अश्रुओंसे भरी देखपडती हैं भर प्रमादीके समान बायें दार्ये 
देखरहा है सो तू अपने इस संशयको उसी ज्ञानके खड़गसे काटडाल ! 
क्योंकि यह संसय महा घोर प्राप है | इससे बढ़कर मनुष्योंका कोई 
दूसरा शत्रु नहीं है सो संशय केवल अज्ञानता से ही उत्न्न होता 
है। इसलिये तू ज्ञानके खड़गसे इस अज्ञानताको नाश करडाल | थह 
संशय धीरे-धीरे वुदिको मलीन करडालतां है | जैस उचज्बल वस्त्र 
अपने. अंगके लंगसे दिन-दिन मैला होता ज़ाता है इसी प्रकार बुद्धि 
संशयके सांथ-साथ मल्लयुक्त होजाती है । इसलिये प्राणी सदा सशंक 


ब्द श्रीमद्भगवद्वीता : [ अध्या० ४ 

ओरे भयभीत रहता है। संशय-प्ररंत वित्ततालेके सब काम भ्रष्ट हेते 
हैं । थह संशय मनमे करते-करते बृद्धि पाताहथा हत्थ हाजाता 
है, अर्थात्‌ हृदयपर प्रभाव डालते-डालते हृदय-कमलकी कशिकामम 
जाघुसता है तिस हृदय-कमलकी कणिकाकी सीधमें बुद्धि है जिस 
पर हृदयका बिम्ब पडता हैं इसलिये “ हृत्स्थ ” सशयका बिम्ब भी 
बुद्धि पर पडता है । इसी कारण “ हृत्स्थ” का अथ टीकाकारोंने 
“ बुडिस्थ ? किया है। 


इसलिये भगवान केहते हैं, कि हे भरत ! तू संशयको त्यागकर 
छित्वेने सशये योगमांतिष्ठोत्तिष्ठ मांरत ! ] निष्काम- 


कर्मानुष्ठानमें प्रबृत्त होजा, अर्थात्‌ अपने धर्म्मयुछको सम्पादनकरनेके 
"लिये (उत्तिष्ठ) उठ खडा हो ! 


शेका--- भगवान कर्मानुष्ठानको ज्ञानश्राप्तिक_ उपाय कहते 
चले थारहे हैं अर्थात पहले कर्मानुफ्नकी सिडिसे अन्तःकरणकी 
शुद्धि, तिप्तसे ज्ञानकी प्राप्ति, तिससे सशयका छेदन कह चुके हैं । पर 
अब इस स्छोकर्म अजुनसे कहते हैं, कि पहले ज्ञानके खड्गसे संश- 
यका छेंदन कर तब कर्मानुष्ठानमें गन्नत्त हो अर्थात्‌ युद्ध कर | ये 
दोनों बातें परस्पर विरुद्ध हैं | क्‍योंकि अबतक तो कर्मानुष्ठानको 
ज्ञानका कारण बताते आये ।अब ज्ञानको कर्मानुष्ानको कारण बताते 
हैं । ऐसा पूर्वापर विरोत्र क्यों ? 


समाधान--- ऐसा बोब होता है, कि पू+के किप्ती भराप्यकार 
“बा टीका करनेवालेकी.दृष्टि ऐसी. शैकापर नहीं पड़ी । यदि पडी सी 


श्तों० ॥ ४९ ॥. : श्रीमद्भगवद्गोता . ॥ “. १०८१. 


हो तो इसके समाधानकी आवश्यकता उस समय न समझ कर छोड> 
दिया होगा। .. . 


' 'इसका समाधान यों है सुनो प्रथम तो यह जानना चाहिये, कि 
 करमयोग ओर ज्ञानयीगम अन्योन्य सम्बन्ध है अर्थात्‌ बिना निष्काम- 
कम सम्पादन. किये ज्ञानकी. प्राप्ति नहीं होती तथा बिना क्लानहुये कोई 
प्राणी निष्कामकमोका सम्पादन भी नहीं करसकता । भ्ज्ञानियोंसे 
तो कर्मोंके फलका त्याग ही नहीं हासकता ।- इस विचारसे अनुमान 
होता है, कि कदम्बकोरकन्यायसे. ज्ञान प्राप्तिकी इच्छा (शुमेच्छा) 
करमेयोग और अन्लःकरणकी शुद्धि ये तीनों कोरक ( कलियां ) 
सानुषी >(हृदयमें एक ही बार फूट निकलती हैं। आगे जाकर तीनों 
एक साथ मिलजाती हैं जहां संगम कहा जाता है । तहांसे केवल 
ज्ञानही ज्ञान रह जाता है। शेष दोनों उसमें लय हाजाते हैं । जैसे 
भागीरथी, यमुना ओर सरस्वती तीनों एकंही बार पेबेत फोडकर 
निकलती हैं ओर अपने पूर्ण वेगसे चलती हुई श्री प्रयागराजमें 
मिल जाती हैं, पर भागीरथी बलवती होनेके कारण अन्य दोनोंको 
अपने बेगम लेकर अपनेमें लय करलेती है। तब केवल आप रहजातीहै । 


ह इसलिये भगवान पहले इसी अध्यायके शछो० २३ में कहझआये हें, 
कि “ यज्ञायाचरत: कर्म समग्र प्रविलीयते ” अर्थात्‌ केवल भगवत्‌- 
> कदम्बकी तीन चार कलियां एक ही समय फूटकर आगे बढ स्क्‌ संग मित्र एक्‌ 
पुष्प बनजाती हैं । ह 
हा ४ हे -॥ ] ७ 


१०८२ श्रीमहुगवौतां [ #ैंध्या  ४.] 





निमित्त आसक्तिरहित कम करनेवालोंके सब कम अहाज्ञानके प्रवाहमें 
लय ॒ होजाते हैं ! इसीसे भगवान्‌ फिर कहते हैं, कि हे अज्जैन ! 
तुभमें जो ज्ञानका प्रथम अंग ( शुभेच्छा ) चल निकला है तिसके 
छारा अपने संशयको हटाकर निष्काम-कर्म-योगम तत्पर हे! शर्थात्‌ 
युद्ध सम्पादन कर | शका मत करो ! 


अब शका यह है, कि भगवान कहथाये हैं, कि “ तत्स्वयं योग 
संसिद्ध; कालेनात्मनि विन्दति ” ( देखो छोक ३८) अर्थात्‌ करम-योग 
सिड करनेवाला “कालेन ?? बहुत कालके पश्चात्‌ ज्ञान प्राप्त करता है । 
सो ज्ञान यहां अज्जुन इतना शीघ्र रथ पर बैठा-बैठा केसे प्राप्त करलेगा ? 


समाधाने- प्रथम तो यह कि, “कालेन”? शब्दका अर्थ यदि थोडे काल 
में कियाजाबे तो कोई हानि नहीं।.आनन्‍्दगिरिकृत भाषाटीकामें मी थोडें 
ही काल अथे किया हे। भ्र्थात थोडे ही कालमें प्राणीको ज्ञानकी प्राहि 
हासकती है। क्योंकि श्मामसुन्द्रेकी कृपासे ज्लणमात्रमें अज्जुनेके हद 
यम ज्ञानका दीपक बल सकता है। जिस अजुंनके पूर्व जन्मोंके संस्कार 
इतने अबल हैं कि साज्ञात्‌ त्रिलोकीनाथ जगतगुरु श्री गोलोकविहारी 
जगतृ-हितकारी भक्तवत्सल भगवान्‌ जो परलोक लेजानेवाले ज्ञान-रूप 
महाभारत युडके रेथंके रथवान हैं, सो भाज इस घजुनके रंथवान 
होरहे हैं । इससे सिद्ध: होता है, कि भगवान अजुनके.दोनों लोकके . 
रथवान होकर अजुनको ज्षणमात्रसे अत्मज्ञानी चनादें तो कया सन्देह 
है? ऐसा ही हुआ भी है। रथपर बातें करंते-करते- अजुनकों' 
दिव्य-चक्तु प्रदांन कर अपने. विराट-रूपका: दुंशेन करवा. उसके सब 


इोक | १२ ॥ ओऔमझगवढ़ीता पण्घम 





सेशयोंका उच्छेदन करे युद्ध सम्पादन करवाया है। इसमें शकाका कुछ 
भी स्थान नहीं है । ऐसे ज्ञानकी प्राप्ति निमित्त श्यामसुन्द्रकी कृपाका 
कटाक्ष मात्रही बहुतहै ॥ अज्ञुनको तो दशन मात्रसे ही ज्ञान आप्त 
हैं फिर श्ज्ुनको ज्ञान आप्तिम विलस्ब भी नहीं होसकता 4 क्योंकि 
भगवान्‌ पहलेमी यही वार्चा कह थाये हैं, कि “ संयि सर्वाणि कर्म्मोा- 
णि सन्यस्थाध्यात्मचेतला०००००१ (देखोआ० ३ छो० ३०) अर्थात्‌ 
विवेक बुद्धि करके मुझमें कमोंके फल अपण करके विगतज्वर हेकर अर्थात्‌ 
सैशयरंहित होकर युद्धकर | तीसरे अध्यायके तीसवें शछोकका तथा चोथे 
अध्यायके ४२ वें श्लोकका एक ही तातय्थ, है । अज्जुनके प्रति इतना 
'बिस्तार करनेकी भी आवश्यकता न थी कृषाकटाक्षसे दो चार ही वचन 
बहुत थे । पर अजजुनके अन्तःकरणमें यह अभिलाषा बनीहुई है, कि 
"मेरे मिससे जगत॒का भी कल्याण हा।ता जाबे | इसलिये तत्वकी वार्चा-. 
ओंको भंगवानसे पूछपूछ करे जीवोंको - संसार-सागरसे पार उतारनेके 
लिये मीता-शाख्की पूत्ति -करवानेमें तत्पर है | मुख्य तांत्थ यह है, 
भके ससारके अन्य जिज्ञासुओंके लिये जो भत्यन्त दुर्लभ और दुर्गम 
पथ है सो अजुनके लिये परम सुलभ और सुगम है । क्योंकि 
अथामंसुन्दर के समान परम गुरुते शिक्षा प्राप्त कर रहा है । इसलिये 
'संसारमात्रकेलिये कालेनका अथ बहुत काल और अजुनके लिये थोडा 
'काल करना अंयोग्य नहीं है शंका मत करो |. 
प्रिय पाठकी अब यह चोथा अध्याय समाप्त हैता है । मुरली 

'मनोहरके झुख सरोजसे टपकेहुए मंकरन्देकी चार दूँदेँ जो ये चारों 
अध्याय हैं ये प्राणीको अर्थ, घम, काम ओर मोक्ष चारों फलोंके देनेवाले 


१4 प हि ना है 5 
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हैं । यदि कहा, कि फलोंकी इच्छा ज्ञानी नहीं करता है, फिर इन चारों ' 
फल्लोंको लेकर क्या करना है ? तो उत्तरे इसका यह हू, कि ये चारों फल 
' थहां दूसरे तात्पयसे कहेगये हैं । अर्थात्‌ जो लोग -भगवच्चरणार- 
विन्दके अंनुरागी हैं उनका अथे भगवहूक्ति ही है, उनका धर्म 
, भगवच्चरणोंकी सेवा है, उनका काम भगवच्वरणोंमें लिंपटना है: ओर 
उनका मोक्ष भगवदाकार हाजाता है । इसलिये यें चारों अध्याय इन 
चारों फलोंके देनेवाले हैं ॥ ४२ ॥ ं | 


आधार जगतां गति गतिमतां सूर्याच्रसास्यं सततां, 

सारे सारवतां गतागतिवर्ता चिन्तामसंजानताम | 

संसार विततां नति छतवर्ता सर्वार्थदां देवताम्, ु 
शोरिं सर्वततां परां भज सितां चेतो न चासाधुताम ॥ १॥ | 


, इति श्रीमलरमहंसपरिब्राजकाचार्येण श्रीस्वामिना हंसस्वरूपेण 
विरचितायां श्रीसहूगवद्दीतायां हसनादिन्यां टीकायां 
सांख्ययोगो नाम चतुर्थोषष्यायः ॥ 
महाभारते भीष्मपर्वशि तु भथ्टविंशोष््यायः ॥ 
हक 
ल्‌ न याय: हः 
इति चतुर्थोज्ध्यायः £ 
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